सच्धत 


मनुष्य की सननशीलता जीवन और प्रकृति, 
के अ्रनेक रहस्यों की उद्धाटित करने में सदा 
लगी रहती है। इस तरह श्रादमी सोचता 
रहता है और सत्य की श्रोर बह़ता रहता है । 
मिग्तन का अर्थ है सत्य की उपलब्धि का सतत 
बौद्धिक प्रयक्ष | किस्तु बुद्धि से भी बढ़कर हैं, 
हुये जिसके मस्थन से अ्रमृत निकलता है, जो 
मनुष्य को मकुप बसाता है | इस प्म्थन! में 
भी ममुध्यता को सत्य की ओर ले जाने का एक 
सहज शीर भीलिक कट्म है | 


है ! |] »॥ श्र 


॥ज्युल्‌ 


| तास्विक सिबन्ध ] 


॥्र् ५ घ्‌ हा 
बट मर हु ८34 4 
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प्ल्य ; पास परे 


गोपीनाथ से हारा नपीन प्रैस, द्विबली थे मुझ्ित 
और पूर्जोद्य प्रकाशन, ७/६६ दरियाम॑न पिल्क्ी पं 


प्रो हा 
दिल्लौप कुमार हारा प्रकाशित | 


अपनी बात. 


पुछ में सोच में प्‌ गया है कि अपसे क्‍या का! । सोच से ज्यादा 
अचरन है। क्ग्रोंकि यह बात कि कुछ अपने बारे में कहने के लिए में 
इस बचत यहाँ हैँ, भकीन के लायक नहीं मातम होती। असल में 
अपने होने, उस प५ भी केक होसे पर शुझै अ्राज बिध्मय के सिथ्ा 
फुछू भर्ती हा शैेकता। नशफ कुछ क्रिंता्मं हुँ भिनर पर सेरा नाम है। 
से किसी भी झुझंस गई में। यह अनहीता ही हुआ है और अब तक 
इसके श्भस्से से भें उबर नहीं सका है। सूरदास के एक पढ॑_में उस 
कृपा का अखान है जिससे अन्य को दीख 'आता है, धहरा सुन खैता है 
शूगा बोक्ष उठता दे और रंक श्र बनता मै । भगवान की कृपा से 
सभ्य सम्भव है ।.. ॥ 
कंछ गेसी दी थात हुई धोगी, . नहीं, तो झुझे सपना भी ने था कि 
में किस सकगाव पढाई उसके लिए काफी को नहीं थी, भोर भी कंछ 
संगारी नहीं हुई | सर बह हो. गई थी अब झादुशी की कुछ करता 
>जर्पा चाहिए ।. तेईसर्य बरस में शा सथा था। पढ़ना सोवाहये धर्ष में. 
 दीं.हुआ राय भा ।. उसके याई के हालात बरधों का दिलाब सही है। 
के दिस भदाफने में ही बीते । आखि शहकता वसा । खभगाक्ष हा, .. 
कुछ करता सोहिए.। पर वया कहें, 4 कोई पसा भा नहीं को भुमे गली 
प्रदायवोर शाह क्षगांगे । एक शप ली माँ थी). बह शास-धरों' श्ँजों से 


मुझे देख छोने के खिला बसा कर प्फबी थी । हें उसका अर्केला बादका 
था, और वही मे निकम्मा शोर बेकार था। माँ की उन आंखों में स्नेह 
तो देखता था, पर जेंसे शपसे से बिराशा भी देखता था। जच्च एंप्टि का 
धिक्कार सुझे श्ोट देता रहता । आखिर पु.छु पेसों का जुगाढ करके 
कल्नकचे का मैंगे टिकट कटा छिया | सीधा, इतना बढ़ा शहर है, कम 
न-कुछु काम सिक्ष ही जासगा । गिकम्मा रहकर सा के स्तेह का सामना 
न होता था। ऐसा ही होगा थो चल्नो उप्की श्रॉज़ों से दृश् तो रइगा। 
पर नहीं, काम कुछ हाथ आ हो जायबा, ओर माँ को खबर दूँगा हि 
ब्रेटा काम से छग गया है। बात यह भीभी कि कब्ाकतते में कृछु 
सहारे का भरोसा था। उस सारे की जगह परुँचा तो बब्णु शॉकफा 
बोलें--- अरे, तुम कय श्राश्र ? घ खत, मे छुछु, कथा बात है १! 
'मैंसे झपसी स्थिति बसलाई और कहा कि शापने भी जगह के बारे 
में लिखा था। ह 
“यह खूब [? हिरतेषी योश्, (भई , आग आाडाय आएफे हो तुस ! 
लिखा था चार महीते पहचे | शाप समयते ह कि अब झापके लिए. 
बहू जगह खाती रखी होगी !?! 
मैंने देखा कि प्रात ठीक है। में साला हो अधा । इस झुँए 
, वापिस केसे जा सकता था। मेरी हाज्ात देख हितेपी बोजे, “जगह तो 
बह भर गई है, और अब मेंमे किखां था तब परवाह तुमने क्यों नहीं 
की १४ | 
...झुझे खुद नहीं मालूम कि भेते पश्वाद् क्‍यों नहीं की । हाक्षत मेरी 
झोर, दवसीय हो. श्राई'। बह हालत दिखकर कृंपातु पुणुत ने कहा, 
“'ब्रफसोस से शब क्या होता ्ै,-+चक्गी और प्भई तत्षाश करेंगे. 
' जवाने हो, मिशश नहीं हु करते ह 
 मैंसे कहां, “बीस थी हो, पच्चीस की हो, जो सी जगह दो में जे. 
-लुंगा।क्ापिस लेकिन किसी तरह नहीं गा सडगा की || 
उत्त-सबननन, ने काफी पध्त किया.। पर किश्यत ही. उद्दों हो की 


"॥ 


कोई क्या करें। आठ शेज कोशिश में खगाये गए, पर बीस की भी कोई 
गोकरी हाथ नहीं शाई । जानता था कि जहाँ टिक गया है वहाँ भारो 
£ । पास पैसे भी कम हो गए भे । बल दीक हृतमा बचा था कि टिकट 
शा जाय । इन शाठ रोज उस सहानगरी बी काफी खाक छाती । बढ़ा 
फासिन्दा शहर है। बस ज्योग यहाँ से वहाँ क्षपके जा रहे हैं। सबकी 
काम है और सब रपट रहे हैं। में भोंचक मह देखता था| समझ ही 
न पाता था कि क्या हैं जी इन सभको भगाये जा शहा है । क्या ग्यस्तता 
है जो सन्‍्दें लगाये रख शही है ह 
खेर, में बेर॑ंस बापिस भा गया । भोँ मे प्यार हे लिया । बह प्यार 
मुझे अन्दर तक काटता चला गया | मुमा-सा नाजल्ाबक कौन होगा | 
उसी बबनसीब को सह प्यार क्यों मिक्ष रहा दे। खक्षता था कि कीई 
कष्ट नहीं जो झुभसे ऊए ने भिद्ञा हा। कपूत के और क्‍या लण्छुम 
पोते हैं । पर पूत कपूत हो, माँ सो माँ ही होती ही 
पैसे दिन बीतते गए और भेरे सामने शेंधेश बढ़ता गया | दिल्‍की 
कोन छोष्टा शरर दै। यह सम सत्ताइस की द्विएजी की बात हैं। सम 
प्रन की दिखी की वो पूछिए क्या, देखते-देखते वह तो जैसे लम्दूस 
नी जा रही दे। उसकी ब्यस्तता का दबाव मुझ पर कस ने रहता 
था। एक तरफ माँ को. बैसता जो आपने हाथों से खाना बमाक्षर बेटी 
' री शाह देखती रहा करती थी. . दूसरे शपनी तरफ देखता जिसे कु 
शऊ़र ने था और ज्ञो दर तरह पुक अनावश्यक बोझ भा। ऐसे से घर 
से दूर मीन्‍दूर रहता था कि श्राधयणक्षानि का रस तो पा से, वहीं तो 
सभ, भौरस तगतो था श्र में सत्ता जाता था । के 
' मंदी, आत्सधांत सम्भव नहीं ही स्का। उसके लिए - भी शायद 
 भीरयता चाहिएु । शो सब्भव हुआ बह पह कि कुछ परीशो कागज काली 
' फिये । कहना चाहिए कि. ऐसे सम्भव: दो सम्धव हो आया। दिए 
जिस इबारत से कारण कागे हुए मे बह गोणे एक संगोग से छापे मे 
'छुप्री भरे ही बेसन में जाई ।. बह दिच ; कि आते पिन है, भे वेक्षक 


कहाता हैँ ओर शब तक शिल्दा है। सच सानिए + मेरा दोप जखर्ते 
नहीं है, होनहार का तमाशा ही नजर आता हे। इस घदसा से सेरे करत 
में हो गया है कि श्राइसी नहीं फरता, भगमवाग ही काता ॥ 

यह बात कह तो गया, पर कहते #ईप धोता है ! क्योंकि घमददारों 
की श्रात यह नहीं जान पढ़ती । इसका सबूत कोई नहीं और शासद 
में और निराशा में ऐसा कहा जाता थे, “बद्ध हों सकता एप, शोर साहन्षा 
भगवान का ताम जैने को में राजी बहीं हो पाता। पर शान के क्षिए कुछ 
यताया ही नहीं गया कि मुझे आपसे क्या कहना है। कहां सा कि 
अपनी बात कहूँ । मेरी अपनी बात कोई हूसरी नहीं, यही है कि मेरी 
बात कोई नहीं है। | ह 

सन्‌ इंक्कीस झौर तीस के दिन भारत में अमित रोंगे । शाह के 
प्राणों में बैसा ज्यार भज्ञा वबन्कय श्रागा होगा! सम तीस में शेक्ष 
जाना हुश्ना झीर मेंने अपने क्रो पंशाब के गुजरात स्पेशल जैक में 
पाया। वहीं दिल्‍ली, पंजाब झौर सरहद के घुगे-शुन लोग जया थे। 
इससे चांतावरण जगा रहता था शोर खूब सरगसी रहती थी ॥ पर भरी 
पहुँच कम थी । इससे में शपने को क़छ अकेला पाता था। बर्ोँ पहली 
आर किताब हाथ लगी-+गीसा | नाम उसका सुना था, तय तक उसको 
देखा नहीं था। भीता की धहाँ क्लास थी शोर जेज्ञ में शस्सर छश्फी 
घर्षा रहा करयी थी । छिक्कक, अ्रश्विष्द शरीर गाँधी के शाप क्षौश पहले 
और डद्ूत करते मे । में उनमें अधिक रस मे हो पाता था धोंगा शी 
कुछ समझ आता, फ्यादा समझ ही ने झ्ाता था और हुस तरह उदास 
रहता था । क्गता था, जेसे शंकाएँ भर गई हैं. और क्षमाथान करती 
नहीं है । ह थे 45 ४ 
जेल के धीच में. गोताकार पुक खुला उधात: था अिसके बारों चरण 
 दिम बार, अवसर पृसा करते थे। की दिनों की एक शाम की बात 
. है ।हत्की सद्दी थी ।. शास गधरी हो चली थी। नारे टीख आए मे । 
- रात अँघेरी थी, लेकिन तारे आसमान पर देखतें-६०तें ऐ शी भर पाए 


कि खाद का थे होता पता ने चल्ा। चाँदनी तो थी, फिर चाँद का न 
होगा भक्ता हो कगा। देखा कि शत शुक्‍्का-हुबझा ही बूमनेयाले रह 
गए है | फिर वह भी न रहे । में अकेला खबकर पर बूमे जा रहा था, 
पुल जा बहा था। श्राप्रतान पर वे अनगिन ननहीं-नन्‍्हीं ध्रिग्दियाँ अजब 
जगती भी | कभी थे शिप जाती, कभी झआुएकरा श्रा्ती । शुरे समय का 
आन मथा। भैसे फुछ और धोने का सी धीरे-धीरे भानन रहा 
हल्की ठशा थी और एण्फी-इस्की बयार । धोते-दोते शबन्‍्माटा हो चन्षा। 
जंग थाम वाहोंभरी रात ही थी और उपके नीचे चाँद्नों में खिलता 
इंगित, और दोदी गौकर बहती हुईं हुपा। बाकी सब लो गया था ! 
जैसे शेष हकझ्ा अमहया ही साया ही । 
पवि मेरे चले आ रहे थे भोर समय निकहाता जा रहा था। मप्युके 
चजते पोयों का पता भा, भ जाती घड्ल्‍ियों का । क्या में तथ अपने में 
उत्ाका था . परूमवेनयूसते धंयंश की श्राधान से दल सुनाई दिया, फिर 
अ्याहत सुनाई दिया। तारे श्राप्मान में और भर आए थे।- जैसे वे 
उगले भी स्यादा धो सी हीं।'*'*'पुक-णुक उनमें हुनिया दे। कई 
सूरज रे और शूरण से ये हैं। भितने दीखते हैं अरसंख्य में। और 
अर्संण्य ही अगी नहीं दीतते, क्योकि रोशनी उनकी बराग्र चक्ष रही 
है, पर इस तक अभी पहुँची नहीं है। सभी ये तारे दृश्य और अदश्य, 
स्पतरय अगये हैं. और गे-बदि मंगल हैं। भोर थे बराबर जागते हैं, 
और धूम है, भौर थे ध्रमन्‍त हैं, 'अनन्तकाक से दें, अमम्तकात चक 
४४ ये तस्ही-गरडी बिशियां से तारे ! 
छापा जग देखता, फिर नीचे अपने की बेंखता।, हडाव॑ अपना 
: होना नजोगा-सा क्गता ।- इस नन्होंने में जैसे में दूबने लगा। वेखते- 
| बसी मरे प्रश्न सी गए, शंक्राएँ विध्तर गई) आने किससे जी भर 
. आाया। भरके मे दंतका हो गया । मेरे पैर अब चक्म नहीं रहे सिर रहे 
'मै। में घरती पर मे था जैसे पूक्ठ साथ प्राधमाव में भी था। उस समय 
' आारह ये । घगरदा पुक-एफ कर बैजता गया। यह दी बारां का संधि- 


काल था। जेसे चेतावनी हो। बस, शुप्वाप चह्मता हुआ में प्ए्वी 
सेल! में आया। वहाँ ढकी हुई मेरी थाली रखी थी । पर उधर ध्याम 
न दे सका । बराबर से नोटबुक खींची, डस पर कषिखा, 'में नहीं हैं, वध 
हैं ।" लिखा और ज़िखकर बस हो गया। 
सो चाहे गया, भौर सो शव भी रहा हैं, पर उल रात्रि का आवि- 
प्कार कि में नहीं हूँ सुझूले एकद्स खो नहीं पाता दै। यधथपरि घूक्र उस 
पर पढ़ जाती है शौर गय॑ में में कभी द्वो भी छठता हैं, पर शापसे 
कहता हूँ कि श्राप मानें कि में नहीं हूँ । 
“जैनेख कुमार 





अपनी बात! एक दूसरे अवसर पर लिखी गई थीं। किम्तु इसमें 
प्राउकों, को केखक के भौलिक दृष्टिकोण की मूल मेरुणा के श्षमभने में 
सहायता भिल्लेगी, हसक्षिए मंन्धन की अुप्िका के रुप में इसको पका 
'द्विया जाये! है। । ' 
हे ,, “प्रकाशक. 
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मानव का सत्य 


हस जानते हें कि चीज़ें बदला करती हैं, ज़िन्दगी में हम बदल 
गये हैं भरौर जिन चीजों को हम जैसा जाना करते थे, वे आज पबैसी ही 
नहीं हैं । देखते-देखते एक लहृद्यहाता गाँव उमड़ गया है और, जहाँ 
मंजर घरती थी, वहाँ शहर बन गया है। जो बच्चे थे, श्राज बढ़े हो 
गये हैं और जिम्मेदार आदमी समझे जाते हैं। कुछु उनमें श्रम शेष 
भी नहीं है, थे काक्न-कचलित हो गए हैं। कुछ उनमें और हैं जो घलते* 
चक्षते भौत के किनारे पहुँच रहे हैं । सारांश, दुनिया चलती रहती है 
और चीज़ें बदलती रहती हैं। 
कुछ पदार्थ में अचल प्रतीत होते हैं । धरती है, मकान है, पहाड़ 
हैं,--थे चीज़ें स्थिर आन पढ़ती है। इनमें परिषततन नहीं दीखता। 
पर ऐसी वात है नहीं । श्रथत्ष वे भी नहीं हैं। साधारणत: हमें उनमें 
दोता रहने वाला परिवतन दीखता नहीं, पर इतिह्दोस के मार्ग से और 
_अन्‍्यान्य विज्ञानों द्वारा हम जानते हैं कि वे जैसे हैं, वेसे कभी नहीं 
' थें। गति प्रस्तित्व की शर्त है, और जो है वह परिवर्ततीब है|. परि 
चर्तनीयता होने की परिभाषा दे । हे 
पस्तुओं की शयु भिन्‍न है. और उनमें होने बोले परिवर्तवों की 
गति का बैग भी भिश्न है। दर एक अस्तित्व सें थे दो क्रियाएँ निरत्तर 
रहती हैं--छुछ उसमें से मिद्ता रहता ऐ, कुछ और नत्रा द्वोता रहता 


रे सन्थत 


घ 


पुरातन 


है। उत्पत्ति झार समाति, ये दा पहलू अत्येक अवस्था मे है । 
ह8ै। इसी 


च्यर्थ जी होऋर नष्ट हो जाता है, बूतग उम्रक्नी जगह जे 
भाँति परिवततन लम्पन्न होता 
अपने चारों ओर घटित होती हुई घटनाओं में पुक्ाएक हमें कोई 
संगति नहीं दिखलाई देती । शहर जया खड़ा हो भया ओर गाव क्‍यों 
उज़ड़ गया ? पिता कहाँ है और उसकी जगह अब पुन्न क्यों निश्चिन्तता- 
पूर्वक तना बैठा है ? हमारे चारों भर की हालतें क्‍यों बदुल्क गईं हैं ? 
किस भाँति पुक्क सामूक्षी व्यापारी बढ़कर बढ़ा आदमी हो गया है और 
क्यों कल्न का बढ़ा आदमी पूछा भी नहीं जाता ? चारों ओर आँस्य 
खोलकर देखने से सन में इसी भाँति के प्रश्व छठते है. और थे अ्श्न 
बहुतेरा उत्तर देने पर भी श्रन्त तक छुछू प्रश्न से हो बने रहते ह। 
ज्ञेक्रिन यदि हम वर्तमान को तटस्थ होकर देख सके, जो कि पूर्ण- 
तया सम्भव नहीं है, तो हमें प्रतीत होगा कि कोई कटी हुई अपनी 
स्वतन्त्र लता नहीं है। जो था उसी में से यद्द वर्तमान धना है । यह 
मनमाना नहीं है। मनसाना हो भी नहीं सकता। इसी भाँति, जो 
भविष्य से होगा, वह भी आज, के वर्तमान से निया असम्बद्ध नहीं 
आज ही को कल द्ोना है । । 
हम देख सकेंगे कि परिवत्तनों में क्रम है और काल की प्रगति में 
जो आवतंत-प्रत्यावर्तन होते रहते हैं, वे निरे श्रसंयत भौर अद्देतुक नहीं 
हूं। उनमें संगति ओर द्वेतु है। - ' 
किन्तु घटना का ओरचित्य उस घडना में बन्द नहीं मिल्लेगा | घटना 
को बुत्त मानकर उसी के भीतर देतु खोजने से नहीं चन्नेगा। व्यक्ति. 
अपने व्यक्तिगत जीवन को तोड़कर अपने में ही उस सममाना चाहे तो 
' जीवन व्यभे-सा और अतवर्य-सा मासूम होगा। केकिन हम जानते हैं. ' 
कि. अब व्यक्ति अपनी ज़िन्दंगी के लाउ-सत्तरं, सौ वर्ष जीकर समाध्ष 
"होता है, तेब भो उसका परिवार चल्नता रहता है। परिवार मिथ जाते ' 
हे हैं और सरसों बना रहता हूँ। इसी चरह, एक शप्ट के जीव्रन में 


मानव का सत्य द््‌ 


समाज अपना जीवन-दान कश जाता है। सहख-लहसत्र वर्षो के इस 
प्रकार के संयुक्त जीवन की साधना के परिणामस्वरूप संस्कृतियाँ 
बनती हैं । ममुष्य का ज्ञान और सभ्यता और संस्क्ृति इसी भाँति 
डननत ओर पुष्ट होते जाते हैं । 
हम देखें कि समस्त परिवर्तनों में निवान्त असंगति ही नहीं दै 
प्रत्युत उनमें एक विकास-घारा है। चीज़ें बनती हैं और सिटती हैं; 
पर वे अनर्थक भाव से वहीं बिगडइती-बनती । पिता यदि पुत्र को जन्म 
देकर स्वयं मौत को ओर बढ़ जाता है, तो बह भी एक नियम के अलु- 
सार दे। वह यद्यवि यह अन्ध भाव से कर सकता है, पर वह विधान 
निरथक नहीं है, नियमानुकूल दे । मनुष्य चाहे उसमें अपनी तृप्ति माने 
अथवा उसे अपने लिए शाप समसे, पर वह झनिवाये हैं। सानव- 
जीवन का अर्थ डलके-अपने ही भीतर समाप्त नहीं है । . ह 
एक अ्रनिर्दिष्ट निर्देश ले मानव जीता, चढ्ता है और मरता है | 
चह श्रज्ञान से अथवा ज्ञान-पूर्वक अपने जीवन के श्वकंकर को क्ाठता 
है और अपने जीवन-दान से बृहत्‌ चक्र के संचात्वन में सहयोंगी बनता दे । 
हम परिवर्तन करते हैं और परिवर्तन हस पर होते रहते दें। उसके 
साथ दी हम जान हों कि वह परिवर्तन-मात्र परिवर्तन नहीं है, चह 
दक्षति और विक्रात है। जानें, कि सब-कुछ के द्वारा और हमारे हारा 
' भी युग-झुग के भीतर एक विकास अपने को सम्पक्ष कर रहा है। हस 
उसके साधन हैं और हलके भाग हैं | ---हम और कुछ नहीं हो सकते। 
| विक्कास न रुकैंगा । भविष्य आबेगा ही । श्रतीत जो था, था, और 
भविष्य सी जो होगा, बही होंगा । इस दृष्टि से वतमान को" भी एक. 
निश्चित रूपरेखा है। इसी महाचक्र के भीतर हम हैं। हम गिनती 
के ब्षों के लिए दें और परिणाम में साई तीन हाथे से ध्यादा नहीं हैं। 
' हम जब से आारस्थ हुए हैँ, उसको जन्म-तिथि हें, जिस रोज़ हम ने , 
'रेंगे, वह भी. एक. तारीख होमी । हमारा अस्तित्व उन ओोर-छोर पर ; 
'बैदी तारीखों के बीच में नपा-तपाया हैं। किन्तु जन्म की तारीख़-से / 


४ मन्थत्त 


पहले भी दुनिया थी और सब-कुछु था। श्त्यु क्री तिथि के बाद भी 
दुनिया रहेगी श्रौर सब-कुछ रहेगा । अपने-श्राप ही अआप में जब-जब 
हम देखेंगे, तब-तब पार्यंगे कि हमारी बहुत ही परिमित सत्ता है और 

हुत ही थोड़ा वश दे । 

लेकिन इसके साथ ही अमिट-रूप में हम जानते हैं. कि जो है, 

उसका नाश नहीं द्वोता । सब परिवतेनों के मध्य में कुछ भ्रू व भी हैं 
जिसमें परिवर्तन है, वह सद्‌। है सदा था भौर सदा रहेगा । वचद्ध शाश्वत 
है और परिवर्तनों के द्वारा वद्द शाश्वत ही अपने को सम्पन्न करता है। 
हम जानते हैं कि अ्रसंख्य वर्ष पहले जो था, वह भी हम ले असम्बध 
नहीं है । हम आज अपने भीतर इतिहास के श्रतीत के साथ भी हापना 
नाता प्रनुभव करते हैं। ऐतिहासिक पुरुषों को महत्ता हमें महत्ता की 
ओर प्रेरित करती है । उस अत्तोत के ज्ञान में हमें रस मालूम होता दे । 
तब का इतिहास, मालूम होता है, अब भी हमारी रगों में सो रहा दे 
और वह जग भी सकता है । सदियाँ हमें काल-क्षण-सी सालूम होती 
हैं और हम जानते हैं कि हस परितमित भाणी हैं। जान पड़ता है, 
इतिद्दाल के भीतर भी हमीं हैं । हमीं वह हैं। श्रादिस मझुष्य से को 
भोगा श्रौर किया, उसके बाद भागू-ऐेतिहासिक और ऐतिहासिक युगों 
के दीधैकाल में भी जो डसने भोगा, किया. श्रौर पाथा, उसलकी.बह 
तसाम अनुभूति, तमाम उपल्ष्धि, तमाम ज्ञान और उसकी चह सम्तस्त 
साधना आज हसारे जीवन में बीज-रूप से व्याप्त है | उली के फल्त- 
स्वरूप हम आज हें। नितारुत एकाकी स्वतंन्न्न हम पअपने-आपमें 
क्‍्याहुं! ' ! 

'. इस इष्टि से चाहे हम परिमित हों, फिर भी अनन्त हैं। हम फाल 
से सी नहीं बैंघे हैं श्रौर न प्रान्त से ही । शत्त-सहर्त शवाब्दियाँ हम 

में सुखरित होती हैं और हमारा दायित्व बढ़ा है । 
.. “क्याःइस भावी बदल सकते हैं क्या हम. अपने भी माक्तिक हैं. . 
:कैया दस अपने-आप सें भाग्य“ बंद भी नहीं है ? क्या दमको साध्यस- 


मानव का सत्य भ्‌ 


बनाकर कुछ और सहस्व नहीं व्यक्त हो रहा है जो हमसे अतीव है ! 
हमारा समस्त यत्त अन्ततः किस सृक्य का हो सकता है | अनन्तकाल 
और अगाघ विस्तार के हस ब्रह्माणड में एक ब्यक्छि की क्‍या देलियत दे ! 

ऊपर की बात कही जा सकती है और उसका कोई खण्डन भी 
नहीं हो सकता। वह खत्य ही है। उस महासत्य के तले हमें विनीत 
ही बन जाना चाहिए | जब वह है, तब में कहाँ ? तब श्रहंकार कैसा 
जब हम ( अपने आपके ) सचमुच कुछ भी नहीं हैं, तब और किसको 
छुद्ध सानें ? नीच किसको मानें ? तुच्छु किसको सानें ? इस उस महा- 
सत्य की अनुभूति के तले अपने को शून्य ही मान रखने का वो 
अभ्यास कर सकते हैं। 

और बस । अ्रहंकार से छुट्टी पाने से आगे हम उस मद्दासला के 
बहाने अपने सें निराशा नी ला सकते, हम निराशा में प्रमाद-अस्त नहीं 
यन सकते, अलनुत्तदायी नहीं ब्रन सकते, भाग्य-चादी नहीं बन सकते | 
यह भी एक अकार का अहंकार है। प्रमांद स्वा्भ है, उच्छुछुल्लता भी 
स्वार्थ दै । हम जब देखने लर्ग कि हमारा अहंकार एक प्रकार से हमारी 
जड़ता ही है, अ्रश्ान है, माया है, तय हम निराशा में भी पड्ठ सकने 
के लिए लाली नहीं रहते । निराशा पुक पिजास दे, वह एक व्यसन 
है, तशा दै। नशीज्ञी चीज़ कढ़वी होती है, फिर सो ल्लोग उसका रस 
चूंसते हैं | यही बात निराशा में है। निराशा सुख्-प्रद नहीं है | फिरभी 
लोग हैं जो उसके दुःख की घुस्को लेते रहने में कुछ सुख की सो का 
अप्लुभव करते हैं ' । 

किसने इस सहासत्य को पकड़ा कि में नहीं हैँ, में केवल अध्यस्त 
के व्यत्तीकरण के लिए हूँ, वह भाग्य के हाथ में अपने को छीइकर भी 
'तिरन्तर करमेशील बनता दे।. वह. इस बात को नहीं भूज़ लक्कता कि 
'कर्म उसका स्वभाव दे और समस्त का वह अंग है | वह (साथारण अर्थो, 
में) मुख्त को. खोज नहीं करता, सत्य की खोज करता दे-।. उसे. व्रास्तेतर, 
के साथ अभिन्नंत्ता धाहिए्‌ | इसी अभिन्षता की सांधिना में, इस झत्यस्त 
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वास्तव के साथ एकता पाने के रास्ते से जो कुछ भी विपतक्ति उस पर 
अआचे, जो खतरा, जो दुःख हसे उठाना पड़े, वह सथ हर्ष से स्वीकार 
करता है। इसक्ििए, उलका सुख समभस्तता के साथ अविरोधी खुख्त 
होता है । इस जगत्‌ में विज्ञास, दूसरे की पीढ़ा पर परिपृष्ठ होता हुआ 
देख पढ़ता है। बेसा विल्लालमय सुख निरहंकारी मानव के लिए अत्यन्त 
स्याज्य बनता है । 
हमसे देखा कि चीज़ें बदुल्लती हैं; देखा कि वे प्राकृतिक विकास-क्रम 
के अनुसार बद॒त्ती हैं; देखा कि किसी व्यक्ति की श्रथवा घटना की 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । और भी देखा कि किसी व्यक्ति के लिए अपने 
ही ऊपर केन्द्वित होने श्रौर अपने ही लिए रहने का श्रवकाश नहीं है । 
(अपने साने हुए) खुख से चिपटने शौर दुख से दूर भागने की छुट्टी भी 
व्यक्ति को नहीं है । विकास जब अपने-शापको चरितार्थ कर रहा है तब 
व्यक्ति के लिए बीच में अपने सुख-दुख पेद्ा कर लेना उचित नहीं है। 
जीवन की स्वीक्षति व्यक्ति का धर्म है, यों चाहे तो कलेश उपस्थित करके 
घह अपने को मार भी सक्कता है। 
उसे दमने देखा । अब प्रश्न द्वोता दै कि व्यक्ति अपने को संवेदना- 
हीन बनाने की कोशिश करे, क्‍या यही यथार्थ है? श्रपनी हृन्द्रियों को 
क्या सार लेना. होगा ? अपने अन्दर की सुन्दर ओर असुन्दर, भाषा 
ओर छृश्य, आनहदकारी और ग्लानिजनक, “सु! और 'कु', ग्रह समर 
विवेक-भावता क्या ध्यर्थ है ? अनादि काल से हसारे भीतर एक चस्छु 
को हर्ष से अपनाने और दूसरी को रृढ़ता से वर्जित रखने की जो '्न्‍्तरुथ 
सहज बुद्धि है, वह क्या व्यर्थ है ?' क्‍या सबसे सह सोक कर काय- 
क्लेश- में पस्वाइक रेज़िग्नेशनो (800 रि०झं.्ठए४07) में बन्द हो जाना 
हीगा ।. बचा . संवेदनहदीन, प्रभावहीन बनने की ही साधना व्यक्त के 
' लिए सिद्ध होगी । 
और ऐसा हुआ है ।  जोगों ते अपने को कुषलने में सिद्धि भाषी 
है! उन्होंने भ्रप्ने से इन्कार किया है, दुनिया से इन्कार किया है और 
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एक प्रकार से 'न! कार की साधना की है। उन्होंने 'में अपने को कुचल 
दूँगा! पूसा संकल्प ठानकर कुचलने पर इतवा जोर दिया है कि वे भूल 
गय्ने हैं कि इसमें “में! पर भी आवश्यक रूप में जोर पढ़ता है। मैं! 
कुचलकर ही रहूँगा, यह ठान-ठानकर कुचलने में जो जोर त्रगाता 
हैं, उसका वह जोर असल में 'अहं” के सिंचन में जाता और वहीं से 
आता है। हल प्रकार, तपस्या द्वारा अपने को कुचलने में आम्रही होकर 
भी उज़्टे आपने सूचम अर को अर्थात्‌ मैं! को, घींचा और पोषा जाता 
है। जो साधना दुनिग्रा से मुँह मोड़कर उस दुनिया की उपेक्षा और 
विम्नुखता पर अवल्लम्बित है वह अन्त में मूलतः अहं सेवन ही का एक 
रूप दे। 

जो विराट, जो महामद्विप, सब घटनाओं में घटित हो रहा है 
उतकी और से विमुखता घारण करने से श्रास्मक्य नहीं प्राप्त हीगा । 
चीज़ें बदल रही हैं ओर उत्तकी ओर से निस्संवेदून, उनको ओर से 
नितान्त तटस्थ, नितान्त असंत्वग्ब और श्रप्रमावित रहने की साधना: 
आरम्स से ही निष्फता है व्यक्ति श्रपने-आप में पूर्ण नहीं है, तब 
सम्पूर्ण का प्रभाव उस पर क्यों न होगा ? प्रभाव न होने देने का हठ 
रखना अपने को अपूर्ण रखने का इंठ करने-जेसा है, जोकि असम्भव 
है। आदमी भपूर्ण रहने के लिए नहीं है, उसे पूर्णता की ओर बढ़ते - 
ही रहता हैं । ह 

इसलिए जगदूगति से उपेक्षा-शील नहीं हुआ जा सकेगा। बससे' 
झ्प्रभावित भी नहीं हुआ जा सकेगा | यद्द तो पहले देख झुके कि अपने 
को स्वीकार करके उस जरादुगति से इन्कार नहीं किया जा सकता |, इसी 
भाँति यह भी स्पष्ट हुआ कि उघर से निगाह हटाकर केवल अपने ऊपर. 
'डसे केम्ड्रित करके स्वयं अ्रप्रभावित बने रहते में भी सिद्धि नहीं है । 

तथ यदी मार्ग है ( लाचारी का नहीं, भोज का ) कि हम धटनाओं . 
को कैवल स्वीकार दी न करें, प्रत्युत उन्हें रवर्य घटित करें । कया वारतव , 
के साथ ऐक्य पाना हो हसारा लच्य और वही हसारी सिद्धि गहीं दे... 


८ सन्थन 


वह वास्तव ही घटनाओं में घटित बनकर व्यक्त हो रद्दा है। तब हमारा 
अपना व्यक्तीकरण भी घटनाओं से ही होगा । हम कर्म करेंगे, यह 
जानकर नहीं कि बेला किये बिना गुजारा नहीं, यह भायकर भौ नहीं 
कि हम उसके खष्टा हैं। परिवर्तन क्रा स्वीकाइ-भर करने के लिए हम 
नहीं हैं | उन परिवत नों को सम्पन्न करने के ल्लिपु भी हम हँ | विकास 
हो और वह विकास हमें अपने हाथ सें खेकर चिकसित कर जाय, इसकी 
प्रतीक्षा करते नहीं येठना होगा । हम स्वय॑ विक्रास में प्रदुद्ध होंगे और 
उसे सिद्ध करेंगे। हम खष्टा की प्रकृति के समभागी मैं। हम केवल 
उपादान, उपकरण ही तो नहीं हैं | हम कर्ता भी हैं। चीज़ें बदलती हैं 
वे सदा बदकाती रही हैं, यहाँ तक ही मनुष्य का सत्य नहीं दै । सलुष्य 
का सत्य यह भो है कि दम चीज़ों को बदलते हैं, हम उन्हें बदलते 
रहेंगे । मलुष्प परिवतेनीय है, इसीलिए तो कि बह परिव्तनकारी दे। 
मनुष्य विकासशीक्ष है, क्योंकि वह विकासशाली है। बह कर्मबेष्टित 
क्यों है ? क्योंकि वह करे का स्थ्टा भी 
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सुना जाता है कि शतरम॒र्गं, जो अफ्रीका के रेतीले मेदानों में होता 

है, विधिन्न प्राणी है । बह जब शत्र को टोह पाता है तो और कुछ करता 
हीं, रेत में मुँह दुबका लेता है। शपत्तु फिर निरापद भाव से जाक 

उसका काम तमाम कर देता है। वह जानवर शुत्तुरमुर्ग इस भाँति . 
शाल्तिपु्बंक मरता है। 

हम ज्ोग शायद उसकी मरने की पद्धति से सहमत नहीं हैँ । 
उसका भरना हमारे मन से कोई गलत यात नहीं है। उसकी बेचकुफी 
की सजा ही समक्तिए जो मौत के रूप में उसे मिलती हैं। ऐसे वह न 
मरे तो झचरज । मरना तो उसका उचित ही हैं। और हम मलुष्य 
जानते दें कि शुतुश्सुर्श मूर्ख शाणी है।.... 

' भूखे तो वह हो; छोकिन इंतशा कहकर बात को हम टाल्लें नहीं। . 
जसे कह देकर आदमी शायद स्वयं अपने को कुछ बुद्धिमान लग आता 
हो। परे हमे इसमें सन्देश है कि पृसरे को सूर्ख कहने के आंधार पर 
खुद' बुजिमान्‌ बनने का ढंग ठोक है। तिस पर बह शुतुरझुर् क्यों सुख 
है?) और दम क्यों नहीं हैं ! और मूर्स होने में सुभीता यदि हो तो. , 
फिर हरज पंया है (-आाद़ि बातें सोचने की. दैं । * ह 

घर में पुक छोटी बच्ची है। नाम अभी है. अुज्नी.। सदा खेलती-.. 
रहती दे । पक खेला उले प्रिय है ।' वह सुन्नी किसो खूज़ती हुईं घोती 


१० मन्थन 


या बकस या कुर्सी के पीछ्षे होकर सह ढककर चिछ्लाएगी--अम्माँ! 
मुन्नी को छंढ़ों' अगर अम्सा एक बार में ध्यान नहीं देंगी तो झुन्नी 
उससे उलम पढ़ेगी । कहैगी---अम्माँ, अरी अ्रम्माँ, देख और जब 
अम्मा उसकी ओर मुखातिब होगी तब सामने दूर जाकर मुँह की ओट 
करके कद्दैगी--'भुन्नी नहीं है, अ्रम्माँ । सुझ्नी नहीं हैं, सुन्नी को हूँ ढ़ो । 

तब मुन्नी की अम्माँ भी सारे कमरे में हूधए-उघर, कभी कलमदान 
के नीचे, कभी होह्ढर के निम्न में, गढ्माल में या सुई के नकुए में, यहाँ 
वहाँ और जहाँ-तहाँ खोज मचातो हुई सुद्ची को ह्ँढ़ती पै, कहती जाती 
है--- अरे सुन्नी कहाँ है ?” कपड़े को उल्नट-पल्लटकर-- अरे कहाँ है 
मुन्‍्नी, श्रो मुन्‍्नी ! 

और मुन्‍्नी सामने खड़ी-खड़ी चोरी-चोरी अस्माँ के ब्रत्मों की 
विफलता देखकर झौर उसमें रस लेकर मुह को दोनों हाथों से ढक्रकर 
कहती हँ--'मुन्नी नहीं है भ्रम्माँ। सुन्‍नी नहीं है । हो ढो । 

अ्रम्साँ बहुतेरा हूँ ढती है; पर सामने खड़ी हुई मुननी नहीं मिलती । 
ओह ! जाने फितनी देर बाद वह सिद्षती है । मिलने के बाद ही दो 
कदम भागकर फिर सुँह दुबकाकर खड़ी हो जाती हैं, कहती है 
“अम्मा, सुन्‍्नी फिर नहीं है, और ह्रॉढ़ों । 

 झुन्‍्बी को इस खेल से बढ़ा अनरन्‍द्‌ आता हैं । हमें भी आनन्द 
आता है। हम कहते हें---झुग्नी है ।! और वह भागकर किसी चस्तु 
की ओरट लेकर कददती है--मुल्नी नहीं है ।” अपनी आँखें बन्द करके 

मझ्मती है, यह नहीं रही है । 

अभी तक ऐसा अवस्सर नहीं आया कि हमारे मन में हच्छा हुईं 
ही, कि उसको बुलाकर विद्वत्तापूथंक ससझावे । कहें, कि पशाली सुभ, 
तेरे देखने भर दीखने पर औरों की अथवा तेरी सत्ता निर्भर नहीं है, 
, यथाथता समझ, लड़की, और मू्खंता छोड़ । ऐसा हमने क्रय सक महीं 
किया और अचरण यंह दे कि ऐसा न करने के .लिएु कभी अपने को 
' भूख भी हमने नहीं माना । इस खेल को हमने प्रल्नग्नतापूवेक खेत 
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किया है भौर कभी यह नहीं सोचा है कि मूर्खता गलत चीज हैं और 
हमें मुन्नी के उससे उद्धार करना चाहिए । 
हमें सन्देद्द है कि सुन्‍्नी को यदि हम अपनी घुछ्धिमत्ता देने लग 
जाये तो त्रह उसे नहीं लेगी। इतना ही नहीं, वरन वह उस हंमारी 
बुद्धिमता को मु्खता समभेगी और अपनी मूर्खता को सुपए्ट रूप में त्बा- 
शुद्ध ज्ञान जानेगी । ह 
हम केसे जानते हें कि मुन्नी ग़लत है ? जब वह कहती है कि वह 
नहीं है! तब भी वह ग़ल्नत कहाँ है, क्योंकि जेता जानती हैं बेसा ही 
तो कहतो है । वह (उस समग्र) जानती ही यह दै कि वह नहीं है । 
वास्तव वास्तविकता तत्सम्बन्धी हमारी घारणा से मिन्न क्या वस्तु 
है? सिल्त होकर वह है. भो था नहीं (--प्रद अभी निर्णय होते सें 
नहीं आया । कभी न भायेगा । अ्रकाव्य-रूप में हम यह कह सकते हैं कि 
सम्पूर्ण सत्य मानव के लिए चिर-अप्राप्प, अतः चिर-शोध्य है | वह सत्य 
क्या मनुष्म से बाहर भी व्याप्त नहीं है ? जो बाहर सी है बह मनुष्य 
के भीतर दी कैसे समाग्रेगा ! उस सर्वव्यापी सत्य की सानव-निर्मित 
धारणाएँ ही मानवीय ज्ञान-विज्ञान हैं, वे स्वयं में सत्य नहीं हैं। प्रपने 
, सब्र ज्ञान के सूल में हम! हैं। वह ज्ञान सध्य है तो बस हमारा होकर 
हैं। हमारा नहीं, तब वह हुआ-न-हुआ पुक-सा है। हर सत्य को अपनी 
सत्ता के लिए हम पर इस निमित्त निर्भर रहना होगा कि हम छसे 
जानें । यह ब्रात साफ है।- इसकों समझने से कोई हन्कार नहीं कर 
सक्रता,. न कोई दाशनिक .हुस बात की. सान्‍्यता से धाहर- पहुँच 
, सकता हें । है 
जब ऐसा है, जब हम से अलग होकर सचाईं कुछ है ही नहीं, . 
अथवा है तो चहीं जैसी दे, तो यह अप्राग्राश्य बनता दें कि इस शुद्ुर- 
: मुर्ग को ग़लत और अपने को ठीक कदें |... 
शुत॒रझ्ुग को ती शायद दस दीक त्त कह सकगे.। उसकी. ठीक कहने 
"के लिए हमें अपने को हू सकार करना होगा.!' हम तो दोनों को देखते हैं . 


९ सन्‍थन 
न--शुतुरस॒ुर्ग को भी, उसके शन्नु को भी--इसलिए रेत में सिर दबा- 
कर शत्रु से बचने की श॒त॒रञ्ु्ग की चेष्टा को हम सही कैसे कह सकते 
0 और शुत॒रसुर्ग के ग़लत होने का प्रमाण जल्ली के हक में यह भी 
हैं कि शत्रु आकर उसे दबोच लेता दे । इसलिए यह तो असम्भव छठ 
कि शुतुरझ्ुर्ग ठीक हो । लेकिन जब वह ठीक नहीं दे तब हम भी टीक 
कैसे हो सकते हैं, यह विचाश्णीय है। हो सकता है कि दमारी मल्लती 
शुतुरसुर्ग से इतनी द्वी भिन्न हो, क्रि हम शुस॒ुरमुर्ग न द्ोकर आदमी हें । 
अन्यथा केसे कहें, कि यथार्थ में एम दोनों में बुद्धि की अपेक्षा खासी 
समता नहीं है । 

मान किया जाय कि शुतुरभ्॒र्ग बुद्धि से श॒तुरझ्ग है, लेकिन बात- 
चीत सें श्रादसी है। त्तब क्या वह हमकों भूखे नहीं समझेगा ) “जो 
दीखता है, उतना ही है। जो नहीं दोखता है, वह इसीकिएु तो नहीं 
दोखता दै कि नहीं है!--शुततुरसुर्ग के ज्ञान ता तत्न यह है। हम मानव 
उसे थोधे अश्वेयवादी, श्रदष्टयादी जान परदेंगे। जो अज्ञात है, उसके 
होने में क्या प्रयोजन ? बह न हुआ भत्ता । वह नहीं ही है। शोर 
श॒तुरझ्ुग के निकट जो इश्य दे, उतना ही ज्ञात है, उतना ही शेय है । 
अतः जितना दीखता है, उसके अतिरिक्त कुछ ओर दे ही नहीं,--यह 
होगा बस सानव-रूपी शुतुरसु् का जीवन-सिद्धातत + तदनुरूप उसकी 
जोवन-तीति भी यह हो जाती है कि--“जो अनिष्ट है, उसे मिटाने का 

"सीधा उपसय है उसे न देखता। अर्मिष्ट पर इसी साँति विजय होगी । 
अनिष्ट थों ही असत्‌ होगा। इसलिए और कुछ करने की आवश्यकता 
नहीं है, जब भय हो अथवा सन्देह हो, तथ आँख मींच क्षो । भ्रय की 
आशंका और लन्देह की शंका से इस भाँति मुक्ति प्राप्ति होगी | ' 

" अब, क्या मासव-बुद्धि-द्वारा निर्शित तक-समस्मत सीति शी क्ग- 

' अ्ग इसी प्रकार की नहीं है /.. . ' 

... उस नीति पर , च्तने से शत्तुरध्षुर्ग. 'शत्र से नहीं बच पाता । श्र 

को छच्तटे अपनी ओर से घद्द सुविधा प्रहुँचाता है और बेमौव भर जाता 


न द) 
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है। अतः कहा जा सकता है कि वह नीति विफल है, भ्रान्त है। हम 
भी खुद ऐसा मानते हैं। 

पर उस नीति की (जों श्राज मानव-नीति भी हो रही है) वकाछूत 
में यह कहा जा सकता है क्वि सरना तो सब्रको है। कौन नहीं समरता ! 
असल दुश्मन मौत दे । किसी और को दुश्मन मल्ला क्यों मानें ! कोई 
हमें क्या मारेगा। बास तो यह है, कि मौत हमें मारतों दै। जिसे 
दुश्मन मानते दो बह तो यस देवता का साधन है वाहन है। अस्त 
में तो भाग्य के पंजे में सब्र हैं। यम उसी भाग्य का प्रहरी है। इसके 
हाथ से तो बचकर भी बचना. नहीं है । मौत हमें श्रा दुधोचेगी ही । 
प्रश्न उससे बचले का नहीं है, और सुँह दुबका क्षेने से क्या शुतुरख्॒र्ग 
सचम॒च भय से छुटकारा नहीं पा जाता ? फिर वह सर भी ज्ञाय 
तो कया | । ह 

मानना होगा कि ग्रश्न अन्त से किसी भी शत्र से बचने का उत्तना 
नहीं दे। उतना क्या विज्ञकुल भी नहीं है। तमाम प्रश्न (डसके) 
भय से बचने का है। यह तो हम जानते दी हैं कि डरकर दम 
चाहे कितना ही भागे, ' हटें, छिपे, पर मौत के घंगुल्न से बचना नहीं 
 होगा। इस प्रकार के सब प्रयत्न निष्फल होंगे। अतः एक ही लक्ष्य , 
दमाओ सामने रह सकता है. और चह् यह कि मरने की घक़ी हम सीधे 
दंगे से मर जायें, 'पर मरने से पहले थोड़ा भी न भरें, श्र्थात्‌ मरने के 
भय से बचे रहे । 

, कया ग्रही' लंद््य नहीं है ? और क्या इसी क्चप के साध्रम में . 
मनुष्य "ते भर्म-शास्र, चीति-शासत्र, कज्ना-विश्ञान अ्रादि नहीं, आविफ्कृंत , 
' किये ! फिर शुतुरसुरं को सुख क्‍यों कहते ही जा, रु 

शुतुरंस॒ के वकील के जवाब. में क्या कहा  जाय॑.. पर एंक तो' 

- अथ से बचने की पद्धति रवय॑ 'सय-क्ा-भय है । बह शत्रसुर्ग की है (2 
' अधिकांश “में मानव के . यतन भी उसी पदति के हैं।। “पर दूसरा भय. 
“को निर्भया से जीतने के उपाय दहै। दखेंमें भय से छिपा नहीं जाता, “ 
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उस पर विजय पाई जाती हैं। उसका सासयो किया जाता दे । 

शुतुरमुर्ग ने अपने को रेत में गाइड लिया और भय से बचा लिया । 
इस भाँ ति वह सहज भाव से मर गया । आदमी ने धर्म की सृष्टि की, 
उसमें अपने को गाढ़ लिया और शम-नाम केता हुआ कृतार्थ भाव से 
मर गया | 'बर्म से उत्तकर उसने कर्तव्य, देश-भक्ति, स्थाग, बलिदान 
आदि-आदि अन्यान्य मन्‍्दव्यों की सृष्टि की, जिनके सीतर निगाह गाड़े 
शखकर बह हार्दिकतापूषक मर गया। असल में सब बात मरते समय 
सहज साव रखने की है। जो जितना निर्भय दे, सरल भाव से मर 
सकता है, वह उतना ही सफल देँ। लेकिन स्पष्ट है कि इसके लिए 
बुद्धि की निगाह को बॉश्कर कहीं-न-कहीं गाड़ लेना जरूरी हे । 

हाँ, जरूर गाइड लेना जरूरी है। पर इसमें और श॒तुरप्ुर्ग की क्रिया 
में शल्तर हो सकता है। एक भय-जन्य है तो दृसरी श्रद्धाप्ररित हो 
सकती हैं। 

एक प्रकार के मतबादी हैं जो तकंपूर्वक सिद्ध करते हैं कि आँख 
चारों ओर देखने के लिए है। बुद्धि स्वतन्त्र है। व्यक्तित्व चौमुखी है । 
श्रद्धा अन्धी वस्तु है। किसी भी अश्ेय वस्तु का पछा पकड़कर नहीं 
बैठना होगा। सब कुछ तोलना होगा.। यरे ल्ञोग डिजाइनर हैं और 
तरह-तरह कीं साहंसों के चोंखूँटे नकशे बनाकर दिया करते हैं । 

ऐसे लोग ज्ञान-विश्ञान की बहुत छाम-बीन करते देखे जाते हैं। 
उनका जीवन विवेश्ननशीछ, सम्भ्ान्त और सुखमय होता है। ये लोग 
सब बातों की तोलते, जाँचते और परखते हं | क्िसी पर श्रद्धा नहीं 
रखते, किसी पर फिर अश्रद्धा भी नहीं रखते । उदार, सैप्त, सीभे-सादे 
रूढ़ि पर चलने वाले जीव थे होते हैं। है 

क्षेकिन मौत का इन्हें बदा भय होता दे। दूसरे की भी और श्रपन्नी 
, भी मौत का । सौत की व्याख्या तटस्थ भाव से थे करते हैं, पर उसकी 
ओर निगाह नहीं उठने देंते । ये अद्धप के कायल नहीं । इससे इनकी, 
''जीवन-नीति भय के आधार पर खड़ी दोती है । सय में से नियम-कानून, 
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युलिस-फौज, शरदाक्षच-जेल, शासन-अनुशासन, अख्-शख आदि बनते 
हैं। मय अदूजुत-रूप में सहनशील है । वह ज़बद॑ंस्त शक्ति को उत्पन्न 
करता है। भय-जात स्राहस और भय-जाव बल्ल में आसुरी प्रवन्नता 
है। भय एक दृष्टि से उपकार भी करता है। डससे निर्भीकृता की 
अनिवार्य आवश्यकता प्रकट होदी है । भय पज़िस्सन्देह उन्नति के मार्ग 
में बहुत जरूरी है । पर भय उभय है । उससे मौत पास खिंचती 
ह मौत का न्‍यौता | 
आह्ा में से शास्त-पुराण, साहित्य-विज्ञान, कल्ना-द्शंन, क्रान्ति और 
अलिदान बनते हैं । श्वाद्वा मौत को प्रेस भी कर सकती है। इसलिए 
नहीं कि बह मौत है, वल्कि इसलिए कि अ्रद्धा' जानती है कि रूप्यु ' 
जीवन की दासी है। श्रद्मा जानती है कि यदि जी की मौत है तो 
सी निमित्त कि मूतन की सृष्टि हो ओर जीवन उत्तरोत्तर पलबित हो। 
श्रद्धा शँख नहीं मींचती। वह अ्रॉख खोले शखकर मौत में जीवन के 
सन्देश को और शज्नु में बन्घु को पहचानती है। 
हम कह सकते हैं कि वह श्रद्धा हैँ तो मनुष्य श॒तुरसुर्ग नहीं है, 
पर हम डस मंतवादी से केले पार पाएँ जो मलुष्य को इतना तर्क-संगत 
ओर विज्ञान-शुद्ध बनाना चाहता है कि. श्रद्धा उसके पास न फटके । 
तब हम उस बुद्धिवादी को शुतुरझुर्ग का वकील कहते हैं। ' 
'म्ुके इसमें सन्‍्देह है कि आँख एक ही बार में चारों तरफ देखती 
है। मुझे प्रतीत धीता हैं कि बह एक पत्र में एक ही ओर देखती है। 
और मुरूको ऐसा भी मालूम होता है कि हमारी. बुद्धि में इश्य को 
(?८०५७०८४४७) देखने की शक्ति न हो तो शाँख देखकर भी कुछ न देख' 
सके । (?९४7८८०/४७) की शक्ति अर्थात्‌ दृश्य की विभिश्नता में एकता देखने 
की शक्ति । इसी प्रकार व्यक्तित्व को चहुँशुखी होसे के लिए पुक निष्ठा 
' की आवश्यकता है।, शंका के सामथ्य के लिए -निश्शंकित घित चाहिए ' 
ओर अन्य की शक्ति' के ल्लिएं समन्‍्वरथ “को साधना चाहिए ।. मुभे . 
इसमें बहुत सन्वेह है कि वह अछि जो बांरों ओर जाती है; किसी भी 
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ओर दूर तक जा सकती हैं भुके इसमें भी बहुत सन्देह है कि मिसको 
श्रद्धा का संयोग प्राप्त नहीं हैं, वह बुद्धि कुछ भी फक्ष उत्पन्न कर सकती 
है, बुद्धि अपने-आप में बन्ध्या है। वह भय में से उपजी है भर भया- 
भ्रित चुद्धि क्षमभरग शुतुरसुर्ग-मैली है | उससे निससन्देद मदद बहुत भी 
मिलती है। उसकी मद॒द्‌ से व्यक्ति थोड़ी-बहुत निर्भभता भी सम्पादन 
करता है; पर वह अन्ततः सन को डठाती नहीं है और रुवयं भी 
विकारहीन नहीं है । 

किसी घ्हृत्तर भ्रशेय में श्रपले को गांद देने से हम अपने को 
संकुचित नहीं बनाते । अपनी छुद्धि के भीतर रत रहने से जैसे हम हस्थ 
होते हैं उसी भाँति अद्वापूर्वक विराट सत्ता के प्रति समर्पित हो रहने 
से हम मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। धर्म, श्रदश, बलिदान श्रादि की 
भावनाएँ सझुष्य की इसी भकार अभ्युदय-स्फूर्ति का फल हैं और वह 
हन भावनाओं द्वारा अपने ही घेरे से ऊँचा उठता है । 

शुतुरसुर्ग की कथा सनुष्य पर ज्यों-की-त्यों लागू है, अ्रगर पह भय 
को जीतने के ज्षिए अपनी भयाक्रास्त घारणाओं में ही दुबबकता है। 
साधारणतथा हम उस कथा के उदाहरण के प्रयोग से बाहर नहीं होते । 
लेकित हम बहुत-कुछ बाहर हो जाते हैं जबकि अपने बचाव की चिन्ता 
नहीं करते प्रत्युत्‌ (मालूम होने वाले) श्र के सम्मुख बढ़: चलते हैं । 
शत्र को जब हस अपने से सिन्न देखते ही नहीं श्रौर शससे भागने की 
जझूरत नहीं समझते, तब हमारी बुद्धि सुवस्थ रहती है । त्तथ दम धीर, 
प्रसक्ष-प्रेम भाव से उसे अपनाते हैं, फिए इसमें ख्राहे दम उसके हाथों 
मौत ही भिक्ते । पर मौत में हार नहीं है, धार तो भय में है। मौत तो 
जीवन-तर्थ की प्रतिष्ठा में नियुक्त एक सेचिका-मात्र ही है। 

दमारे घर की जी झुन्‍्मी अपनी आँखें मौद्कर समझ लेती दै कि 
बह नहीं रही, श्रसक्ष में वह हममें से अधिकांश की बुद्धि की प्रतिनिध्ति 
है.। न देखना,.न होना नहीं है और हम बहुधा इसी चक्कर में पढे हैं ) 
बुद्धि पग-पंश पर हमें बहकाती और फुसलाती दै। वह अचंचना है, 
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बह भय की प्रतिक्रिया है । भय उपयोगी है, यदि वह श्रद्धा और प्राथना 
की श्रोर छो जाय । श्रद्धा सथ का काट है। भय संहारक दे ( जैसा कि 
चह दे ) यदि वह अख्र-शख और अ्रह्ृंभाव की और ले जाता हैं। दम 
जान रकखें कि पुक्क सादख है जो सत्र में से उपजता हैं। घह आवेश- 
युक्त, ज्वराक्रान्त और पर्याप्त से अधिक तीखा होता है । वह दूसरे को 
डराकर अपने को साहस सिद्ध करता है। वह चमत्कृत भय का प्रतिछप 
हैं। हमारी छुद्धि भी अरहंजन्य भी साहुसिकता को अ्रपनाती और 
पोलती है, पर बह साइस सस्ती चीज़ है और नकली है। बेसी साह- 
घिकता भीरुता नहीं भा हो तो प्रमततता अवश्य है। शराब पीकर' 
जो दुबंज बड़ी डीगें दॉकता है, वह डींग उसकी उस दुर्बलता को ही 
व्यक्त करती दे । कृपया कोई उन्हें बत्त न समभे । हमारी बुद्धि बढ़ी 
ठमिनी है। क्षौ ण-शक्ति पुरुष क्‍यों शराब की और जाता है ? इसीलिए 
कि वह अपने को ठगना चाहता है। नहीं तो अपनी ही ज्ञीण॒त्ता उसे 
प्रसह् होती है। कुछ देर तक के लिए क्‍यों न हो वह अपने से बचने 
के किए नशे का सधारा पकड़ता दे। बुद्धि हमें बताती है कि हस-हम 
हैं और बह असुक हमारा शत्रु है और वद्द दूसरा भी दसारा शन्नु है-- 
इस भाँ ति घह हमें भरमाती है। पर हमारा शत्र धाहर कहाँ, वह भीतर ' 
है। भोतर-बाहर के ट्विभेद॒ पर हमारी बुद्धि अपना किल्ला बाँचे बैठी 
है। धह हमें परस्परन्व्थाप्त असेद तो देखने ही नहीं देती और हमें. 
भय के मांग से शपने उत्त इस या उस. शत्र से बचने या बदवा लेने 
के माना उपाय निरन्तर ' सुझ्ताती रहती है। पर ये सब शुतुरम॒र्ग था 
शिकारी के उपाय दें। वे सब मौत के -निमनन्‍त्रण के रुप हैं। शुद्ध 
बुद्धि ध्यवश्तायात्मिका है और वह श्रद्ोपेत है। यह अभेदे की मॉकी, 
देती है । वह विनीत' बनाती हैं। बह जगत्‌ के प्रति रद और परमार्मा 
'के प्रति हयक्ति को कोतर बनाती, है | उल्लससे ब्यक्ति अहूट, अजेब और 
अमर बतती दै। बह मरता है पर अ्रमंर होने के लिए, क्योंकि सृप्यु 
में उसे संकोच नहीं धीता। 'ऐली बंद्धि अ्षेय, में से रस जैेतो दे और 
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उद्ी में अपना समर्पण करके रहती हैं। वह इस साँ ति क्रमशः प्रशस्त 
और मुक्त द्वीती जाती है। वह घेरती नहीं, बॉँशती गहीं। काट-फॉँस 
करने वाली लकीरें वह नहीं उपजाती | बत्ती विधि-निरेध की बकीरें 
हैं, और उनको घार तीखी भी कर दो जाती हैं। मुक्त-बुद्धि सापेज्षता 
में उन्हें निभाती ही है, उन्हें स्वयं सत्य नहीं बनने देती; बिक अपने 
समन्वित व्यवहार से चह उनको उत्तरोत्तर अधूरी, ओछी और पिथ्या 
सिद्ध कर पाती है। वह श्रद्धा से तदुगत है, इससे अधिकारी है | उससे 
अक्षग बादवादी जो चुद्धि है, अहंभ्रस्त है। सच पूद्िए वो वह अघुद्धि 
दी है । इस तरह देखें तो मनुष्य का बुद्धिवाद निपट अबुद्ि का ही बाद 
दमें दीखेगा। श्र उसका अहंकार करना हस छोड़ दंगे। 


दूर और पास 


जब दूरबीन पहले-पहल हाथ राई तब विद्षण अनुभव हुआ । 
सुना था उससे दूर की घीज्ञ पास दीख आती हे । सक्ेकित मेने देखा तो 
पास की चीज्ञ दूर हो गई थी । पीछे पता चल्ला कि मैंने दुरबीन की 
उल्दी तरफ़ से देखा था | फिर लीघी तरफ से देखा तो घात सही थीं । 
दूर की चीज बेशक पास दीखती थी । लेक्षिन इस गलती से भी लाभ 
हुआ। जब पास को चीज़ को दूर बनाकर देखा तब दृश्य की सुन्दरता 
घढ़ गई जान पड़ती थी। दूर की चीज़ पास झा जाने से दृश्य में 
मोहकता उतनी न रह गईं थी । पता चल्न[-- 

दरी मोह पैदा फरती है --2508708 ९008 (शा; दूरी मिद 
जाय दो सुन्दरता के बोध के लिए गुजायश नहीं रहेगी । 

यह्व तो राह घल्ने की बात हुईं । ल्लेकिन जिस विचिन्न अजुभ्रव 
का जिक्र यहाँ करना है वह यह है कि जी चीज़ एक शोर से दूर को 
पास करती है, वही दूसरी ओर से पाप को दूर बना देती है । 

अर्थात्‌ दूर होता घोर पास होना ये कोई निश्चित स्थितियाँ नहीं 
हैं। वे अ्रपेत्षापेती हैं । उनमें अदल-बदल द्वो सकता है। का 

दृर्बीन की सद॒द से ऐसा धोता ही हैं। लेक्रिन बिना दूरबीन के 
भी भाँख नित्यप्रति पेसा करती है, यह भी सही है। आँख में तर-.. 
तमता की शक्ति है। जो पास की चीज़' को देखती दे वही आँख कुछ 
दूर की चीज़ भी देज लेती है, आँख.को चले -यथानुरूप फैल-घछिकुद | 
कर आँख की इस शक्ति को कायम रखती हैं। 2 


के 
के 
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चस्तुश्ों का मूल्य भी इस पर निर्मर करता है कि हम उनसे किसने 
पास अथवा कितने दूर हैं। क्योंकि, दूरो और निकटता निश्चित मान 
के तत्व नहीं हैं, इसी से किसी वस्तु का एक ही सूल्य नहीं है। बह 
मूल्य अलग-अलग लोगों की निगाह में श्रत्ग-श्रलग है, भौर देशकाल 
के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है। 

दूर की बढ़ी चीज़ छोटी लगती हैं, पास की छोटी बढ़ी । आँख के 
आगे दो डँगली खड़ी कर ले सो सूरज ढक जाता है। पर सूरज बहुत 
बड़ा है, दो उँगलियों की चौड़ाई उसके सामने भक्षा क्‍या है। फिर 
भरी, पास द्वोने से मेरे हिसाब से दो सँगलियाँ सूरज से बढ़ी बन जाती 
हैं और सूरज को देखने से रोक सकती हैं। पास का गैड बढ़ा दीखता 
है, दूर का पहाड़ उभरी काली ल्कीर-सा दीखता है । 

परिणाम निकला कि बाहरी छुद-बढ़पन कोई निश्चित मान का 
तर्व नहीं है, वह प्रयोजनाश्रित तथ्य ही है । 

इसलिए, असक्ष प्रश्त यह हो रहता है कि हमारी त्तर-तमता की 
शक्ति कितनी है? आँख की दृष्टि क्षी वह शक्ति तो परिभित॒ ही है, 
लेकिन सन की दृष्टि की 'शक्ति का परिसाण वैसा ब्ँधा नहीं है । चह 
उत्तरोत्तर बढ़ाया जा सकता है। मन की दृष्टि-शक्ति का नाम है--- 
कहपता |... 

जो नहीं दीखता, कल्पना उसे भी देखती है। जो पाल है, कल्पना 
उसे भी दूर बना सकती है। जो बहुत दूर है, कल्पना उसे भी खींच 
करग्रत्यक्ष कर देती है।... कक 

कदपना दूरचीन की भाँति. बड़ी उपयोगी घीज्ञ है। पर उसके 
'डपथोग की विधि, आनी चाहिए । अन्यथा बह कीमतो खिज्ौने से 
- भधिक कुछ नहीं रद जाती |... अल 

पर नहीं, वह हर हालत में क्रीसती खिलौने से श्रधिक्ष है। कीमती 

' खिलौना तो प्यादा-से-क््यादा: हूट बर्‌ रह जाथगा,। पर कदपमा खुद 
: नहीं हुदती; आदमी को. तोढ़तो है। इसका.ग़क्ञत बए्योग हुआ लो 
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वह आदमी को तोइ-सोइकर पशु बना सकती है । उसके ठीक इस्तेमाल 
से आदमी देवता बन जाता है, इसलिए, कल्पना खिलौना नहीं है भोर 
बससे खेलने में सावधान रहना चाहिए । 

दूरबीन जिसके पास पेखा है वही बाजार से ज्ञा सकता है, पर 
कल्पना तो सभी को मिली है। उसके क्षिए किसी को भो किसी 
बाज़ार में भटकना नहीं है। वह भीतर सौजूद है । सवात्ष इतना ही दे 
कि उसका इस्तेमाल होता रहे और वह मेल्ली न हो, और न दीजी- 
ढाली हो जाम | ठीक काम के ल्लायक रहे और वह बहके नहीं । 

सच बात यह है कि जेसे निगाह खराब होने का मतक्षब यददी है कि 
डसमें दूर को ठीक वूर और पास को ठीक पास देखने को शक्ति नहीं 
रह गई है बेसे ही बुद्धि की खराबी का मतलब सिया इसके कुछ नहीं 
है कि कहपना की लचक उसमें कम ही गई दे । 

हमारा रोज़ का अनुभव दे कि अगर अपने ही दाथ को हम अपनी 
आँखों के बहुत चिकद लातें चक्ते जायें तो श्रन्त में श्रॉख काम नहीं 
देगी और मालूम होगा कि जेसे हाथ रद्दा ही नहीं है। किसी भी 
तप्तवीर को हम पास से और पास देखने का आग्रह करके लसे सिर्फ 
धब्बा बना दे सकते हैं।. यहाँ तक कि. उसे भ्रपनी आँख से बिल्कुल 
सटा लेकर कह सकते हैं कि बह कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें कुछ 
भी नहीं दीखता है।. इस भाँति 'हरेक सुन्दरता जरूरत से अधिक 
पास से लेने पर अखसुन्दर और फिर असत्‌ दो जायगी । ' 

इसलिए, दइसारा प्रत्येक के प्रति पक प्रकार का सम्मान को अस्त 
चाहिए ही | उस अन्तर को मिदाकर भोग की निकटतां पैदा कीकि . 
चहाँ सुन्दरता भी लुप्त हुईं । ड 

यह रोज़ का ही. अलुभव है.। . हम चीज्ञों को देखते हैं. और 

देर लगती हैं। सुन्दर लगती हैं, तो हम उन्हें चाहने लगते-हैं। 

_ आइने लगते हैं तो उन्हें पाने की लाखेसा करते दें | इस लांक॒ला की . 
बुद्धि से दस उन्हें सुते दें, पकईते हैं अर्थात्‌ डन्दे सर्भादा से अधिक, 


श्र सन्थक्त 


अपने निकट ले लेते हें। परिणाम होता दै कि हमारा सम्भ्रम मिट ज्ञावा 
है और जिसको सनोरम सानकर चाहा था बह धीमे-घीमे वीभव्स हो 
जाता है और हमारे चित्त को ग्लानि होने लगती है। तब उकताकर 
डसे छोड़ हम दूसरी ओर छापकते हैं। पर वहाँ भी वही होता है 
और वहाँ भी अन्ततः उल्लानि हाथ आती है । 

अलुभव में आया है कि जिस जगह में हमें बिलकुल दिलचस्पी 
नहीं हुईं दे, वहाँ के फोटोग्रा फ़ खुभाने हो जाते हैं। झणढहर हमारी 
निगाह सें खण्डद्दर है छ्ेकिस उसी का चित्र कभी हमारे लिए हतना 
सुन्दर ही जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते थे । 

यह इस्तीलिए कि फोटोग्राफ़ से हमारी पर्याप्त अलहदगी है। 
फो्ोप्राफ़ में हम उस दृश्य को एकत्रित भाव सें देख सकते हैं। प्राग्रह 
वहाँ हमारा मन्द है। वहाँ हमारे मन की स्थिति से विक्षण भी उसकी 
सत्ता है। मानो उस चित्र का अस्तित्व ही नहीं, व्यक्तित्व है । 

परिणास यह कि दूरी सी कभी बिल्नकुल्त नष्ट नहीं हो जानी 
चाहिए ! दूरी बिल्कुल न रहे तो श्रॉल्र बिलकुज्ष न देख पाये, बुद्धि 
बिल्कुल न समझ पाये। और मन पर ज़ोर हृतना पढ़े कि ठिकाना सहीं 
ओर तिल पर भी चहूँ और सिवा आँधेरे के कु छ न प्रतोत हो । 

सब चस्तुओों, सब स्थितियों, सब.दंश्यों श्रौर व्यक्तियों के प्रति 
सह समादर की दूरी दृश है.। इलकों विनय-साथ कहिये, पअनासक्ति 
कहिये, असंक्षरतता कहिये, दृष्टि की वैज्ञानिकता कहिये--चाहे जिस 
नाम से इसे पुक्ारिये । सस्बन्ध में एक प्रकार की तटस्थत्ता ही. चाहिए ! 
जो भी हम छू रहे, देख रहे, चाह रदे हैं, ध्यान रखना चाहिए कि 
डसका अपत्ता भी सघत्त है। बह प्रयोजनीय पदार्थ हो नहीं है। वह 
भी अपने-झाप में सजीच और सांथंक हो सकता दै । उसमें भी वह है 
जो हम में दे। एक ही व्यापक तस्त दोनों में है। जो हम हैं वही बह 
हैः। इसलिएं किसी अवितयः का अथवा आंद्रण का. सम्बन्ध कैसे ही 
'सकता है? सम्बन्ध प्रेस, आनन्द और कृतज्नता का .हो सकता है। 
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जिसको कल्पना कहा, उसका इसी जगह डपयोग हे । 

जो हम हूं वह वो कोई भी नहीं है। दम जैसे वुडिसान हैं, क्या 
कोई दूसरा बेखा हो सकता है? साफ़ बात तो यह है कि हम हमीं 
हैं। कोई भज्ता हम जैसा कया होगा ? असंस्कारी अहंकारी बुद्धि इसी 
प्रकार सोचती है। 

लेकिन इससे यही सिद्ध होता है कि ऐसा सोचने बाल्ले की कहपना- 
शक्ति छीण हो गई है। कहपता हसें तुरन्त बता देती है कि हम अनेकों 
में एक हैं और अपने सें अहंकार अजुभव करने का तनिक भी अवकाश 
नहीं दे । वह करपना हमें बताएगी कि दूसरे में भी अहंकार हो सकता 
है, और रदे, और इस अहंकार का खथाल रखकर चत्लनना ही टीक 
होगा । घह कह्पना हमें सब के अलग-अलग स्थान सममतने सें मदद 
देगी भौर सुकाएगी कि समस्त के केन्द्र हम नहीं हैं जैसा कि हम 
आसानी से समझ लिया करते हैं । हे । 

बैसी तटस्थता की दूरी जगत्‌ भ्ौर जगत्‌ की चह्तुओं के साथ 
स्थापित करने के बाद आधश्यक है कि हस उनमें भावना की मिकटता 
भी अचुभव करें । दूरी तो है ही,. पर निकटता और भी घनिष्ठ साव 
से आवश्यक है। वैसी निकटता का बोध जीवन में नहीं है तो जीवन में 
कुछ रस भी नहीं है । 

जिप्त शक्तित से यह हो, उत्तका नाम है सावना। थह भावना 
प्रभेद-मूलक है। “नए्ठ करती दे का आशय यह कि उसके फासके को ' 
यह रस से भर देती है । | 

जब पहल्े-पहल खुदंबीस सें से फॉककर देखते का अबसर हुआ . 
था, तो आश्चय में रह जाना पद्षा था। बाहर कुछ भी, नहीं दीखता ' . 
था; एुक्र.लन्‍्हा--बहुत ही नन्‍हा-ला पत्ते का स़ण्व डैसस्‍्क पर रखा धा।।. 
वह है, इससें सी शक हो सकता था |, उसकी हस्वी क्रितवी थी । 
साँस उस पर पड़े तो बेचारा उड़कर कहाँ चल्ला जाय, प्रता भी न चले ।. ' 
लेफिन खु्दबीन में .से'जब देखता हूँ तो देखता:हैँ.. कि क्या कुछ घंहाँ है 
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नहीं है। जो आश्चर्यक्रारक है, जो महान्‌ घह सभी कुछ वहाँ पर भी 
है। एक दुनिया-की-दुनिया उल पत्ते के खएड के भीतर समाई है । 
चह पत्ते का हूक क्या कभी पूरी तरह जाना जा सकेगा ! उसमें कितना 
रहस्य है, कितना सार। उसमें कया अग्राध अश्ञयता नहीं ऐै ? जाने 
जाओ, फिर भी जानने को वहाँ बहुत-कुछ शेप रह दी जायगा । खुद 
बीन में से उस विन्दी-सर पत्ते को मैंने इतना फैला हुआ देखा कि 
मानों वही विश्व हो। उसमें मानों नगर थे, भेदान थे, समुम्दर थे । 
लेकित वहाँ से आँख हृदामे पर क्‍या मेने नहीं देख ख्लिया कि हरी-्सी 
बूद जितने आ्राकार के उस पचे की सत्ता इस जात में इतनी हीन है, 
हृतनी हीन है कि क्रिसी भी गिनती के योग्य नही है । 
फिर भी वह है, ओर नहीं कहा जा सकता कि अपने में वद्द स्वतम्त्र 
सष्टि नहीं है। वह खन्‍ड वैसा ही स्वयं हो सकता है शेला में अपने 
में स्वयं हूँ । तब कैसे उसके प्रति श्रविनयी हो सकता हूँ 
यहीं. भावना की श्रावश्यकता है। कहपना ने मुझे मेरा स्थान 
बतावा। उसने मुझे स्वतन्त॒ता दी, उसमे मुझे अपनी ही मर्थादाओं 
से ऊँचा उठाया, डसने मुझे अनन्त तक पहुँचने दिया और मेरी साग्लचा 
के बन्धन की जकड़ को ढीज्ला कर दिया.। 
भावत्रा उसी सेरी व्यापकता सें रस अवाहित करेगी ।. उसमें शर्थ 
डालेगी । जो दूर है उसे पास खींचेगी। भावना से प्राणों में उभार 
क्राएंगा और जिसे कहपना ने सम्भव दुखा था, भावना उसी की सत्य 
बनाएगी ) ह 
ज। अज्ञारंड से है. पिणड से सी वह सभी. कुछ है। अह्याणद को 
छूने की ओर कल्बना डठी, तो भावना 'उल्ली सध्य को पिशड़ में. पा सगे 
की साथिका हुईं। (फडाश्यशआओ), एपचिस्तृत" में नहीं, (गाशाओए ) 
वलता द्वारा हो बंद सम्दथ अपनाएुगी । दुर्शन की सर्यादा अगस है, 
पर भीत-भक्ति : की. छम्रता उससे भी गहरी जायती | प्राणों का उसार 
_(7८७आ०४ ) कहपना 'की उड़ान से: अधिक सार्थक हो सकेगा.। उससे 


दूर और पास र्‌श्‌ 


उपल्ाडिध गग्सीर होगी । 
कएफना और भावना ये दोनों ही जीवन की प्रगति के भूल में हैं । 
दोनों अनिवार्य हैं, दोनों अमुल्य हैँ । पर दोनों का खतरा भी बहुत 
है। दोनों से मजुणष्य घिराद की ओर बढ़ता है, पर इन्हीं से वह अपना 
विनाश भी बुल्ला सकता हैं । | 
भावना से जब हम पररुपर में क्लेश-विल्वष्ट दूरी पैदा करते हैं 
ओर कल्पनाहीन बुत्ि से लालसातनित निकटता में रमण करते हैं, 
तब ये ही दोनों शक्तियाँ हमारी शत्र ही जाती हैं। और हमारा झनिष् 
साधन करती हैं । जो मेरे पास दे, वह मेरा स्वत्व नहीं हैँ, क्योंकि उसका 
अपने भें झअजग स्वत्व भी है । करपना-हीन होकर हम प्राणों को ऐसे 
पाते हैं, मानो उसकी स्लाथकता हमारे निकट प्राप्त होने में ही है । यह 
हमारी भूल है और इससे हमारी अपनी ही प्राप्ति का रस ध्रुव होता 
। यही मानव का मोह और अहंकार दें । ह 
देसरी और भावना को हस दुर्भावता बना उठते हैं. क्रोर उसके 
“सहारे परस्पर की निक्रटता नहीं बल्कि दूरी घढ़ा जैते हैं। भन ही. पक 
ही लफता ६, पतन अतेक हैं। प्र से हम फटने देते हैं क्षौर तन की' 
निकटता के कामुआ होते हैं। नतीजा इसका विनाश हे ।. | 
जो दूर है उसे दूर, जो पास. है उसे पाल जाचता होगा। फिर 
भी जानना दीगा कि दूर है वह भी पास है और जो पास मालूम धोता . 
है, उसे भी दूर रखने की आकश्यकता हो सकती है। तन जुया-जुड़ा 
आत्मा पुक है। भाक़क्य को कप्पंना हारा प्राप्य ओर भावना द्वारा .. 
घुलभ धनाना धीगा।. और अपनी एवं सबकी, "देह की अभिन्‍्नता के ' 
अति सम्मान और सम्प्रस का साय रंखना होंगे सके स्वस्त को आदर 
करता होगा, किसी स्वध्व का शातरण गहित ससकतना होगा । यही दूर- 
पास का भेद हैं । इस दूर थीर पास की त्तर-तमता का भेद दमने खोया 
सो समभो अपने को ही खोयो ।; | शक्मो जानकर, दस अपने की पतने का 2) 
अग्रस्त करें, यही शुम है... हा 








उपयोगिता 


शायद चौथी क्लास में झाकर अंग्रेज़ी की पदली क़िसाब के पहले 
सम्रक में हमने पढा-- परमात्मा दयालू है। उसने हमारे पीने के जिए 
पानी बनाथा, जीने के लिए हवा, खाने के द्विए फल-सेवा आदि- 
श्रादि 

पढ़कर वह सीधी तरह हमें पचा नहीं। दस भोले नहीं थे । बच्चे 
तो थे, पर बुद्धिमान्‌ किलो से कम नहीं थे। पूछा-- क्यों सासुटर जी; 
सत्र-कुछ ईश्वर ने बनाया है ? 

मास्टर जी बोखे-- नहीं तो कया ?? 

जहाँ हम पढ़ते थे वहाँ हवा आराधुनिक थी । बालकों में स्व॒तन्त् 
बुद्धि जागे यह लच्य था। हमने कहा--तो उल्ल इंश्चर को किसमे 
बसांया हैं ? श्रौर उस इंश्वर ने कहाँ बेंटकर क्लिस त्तारीज़ को यह सब- 
झुछू बनाया है ? है ह 

मास्टर जी ने कदद[--वढ़ों-पढ़ों । वादिय्रात बातें सठ करे । 

जी हाँ, चाहियात बात | पहली में नहीं, दूसरी में नहीं; तीतरी में 
नहीं, चौथी क्लास में हम थे । हमें धोखा देना आसान नहीं था। थीर 
कुछ जाने न जानें, द्ृतना तो जानते ही थे क्लि ईश्वर बहम है | यह भी 
जानते थे कि ईश्वर ने सभ्यता का बहुत नुकसान किया है । चह पाखण्डी 
है। उससे छुट्टी मिलनी चाहिएु । सो, उस सबक पर हमने सास्थर जी. . 
को चुप कराके ही छोड़ा । सास्यर जी की एक भी बात हमारे हाथों 
साबित नहीं. क्चो, सब्र हमने क्राट-्फॉद फेंकी । साध्दर झकत्ञाकर तब: 


2 के । | 
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इतना ही कह्द पाये --पढ़ो-पढ़ो ।? 
मास्टर जी पर हसने दया की कि सबक भागे भी पढ़ा। लेकिन 
डस खमय दो बाते हम निा्नाँत रूप में जान चुके थे-- 
१, कि ईश्वर कुछ नहीं है और हो तो फिजूत है और उसने कुछ 
नहीं बनाया । 
२. कि जो कुछ है हमारे लिए है | सृष्टि में सार है, हम सेवक हैं ॥ 
दस बश्स का चह् (में) नवीन बालक पेंतालीस-पचास . बरस के 
श्राज के मुझ जीण बालक से अधिक अज्ञान था, यह में नहीं कह 
सकता | अज्षानी में जसा-का-तेसा हूँ. । बीच में हृतना अल्तर अवश्य 
पढ़ा है कि पेंतीस-चालीस वर्ष के अनुभव का मेल मेरे सि और चढ़ 
गया दे। मन की स्वच्छुता में दस वर्ष के बालक से मेरी कोई समता 
नहीं दै। इतने बरसों की दुनियादारी की मलिनता से में श्राज सल्षिन 
हैं। बालक की भाँति मेरी बुद्धि कहाँ स्वतन्न्र है ? 
इसलिए आप भल्रा करें कि मेरी बात न सुनें। फिर सी अगर 
शाप इस बात को सुनना गव्ारा करते हैं तो में विश्वासपूर्वक कहे देता 
' हूँ कि न खेलता पानी दसारे लिए है, म बहती हवा हमारे लिए दे । 
_स॑ सूरज की प्रोली धूप, न चाँद की छिटकी साँदनी तनिक भी धमारी 
हो सकती दे । 
पहाड़ आसमात में उज््ा माथा उठाए धूप से भक-सकाता' हुआ. 
- खड़ा दें । फ्नों से लदे पेढ़ चम्न भाव से होले-होले रूम रहे हैं। खेतों 
में पौधों के शीष॑ पर पक्के अ्रक्न की सुनहरी बालें सूमर-सी ' लटक रही 
| दे | घास बिद्ी हैं। आफाश हैं| बादुका क्हर-लघप्ठर भाग रदे ६ । यह 5 
' सब-कुछ है, पर यह मेरे बिना भी दे । मेरे निमित्त नहीं है, में उनके 
_निमित्त हूँ। सर्व सबके लिए है भ्रौर कुछ मेरे लिए नहीं है पु 
में यह विश्वासपूर्वक  कद्दता हूँ.।केकिन यहे भी कहता: हैं कि 
आप उसे विवेक॑पूर्वक ही स्वीकार करें । " आम 
'.' पर ज़रा उहरिए । इस बातचीत के श्रारस्स से ही एक भाई मेरे 


्प सच्धन 


पास बेंठे हें। अधीर हैं, शायद कुछ कहना चाहते हें। इजाजत दे तो 
उनकी बात सुन लू । 

हाँ भाई, क्‍या कहते हो ? कहो, कहो, सकुचाशों सत ।! 

कहता थह हूँ? उन्होंने कहा, कि आप बूढ़े हो गये हैं। आपकी 
बुद्धि सठिया राई है । आप चोदहवीं सदी में रहते हैं । खेत में भ्रवाज 
कौन बोता है ९--हम बोलते हैं । किसल्तिए बोते हैं (--अपने खाने के 
ज्षिए बोते हैं। अगर उस अनाज्ञ के होने में कोई श्रथ हैं वो यह अथे 
है कि हम उसे खाएँ । जो द्वे वह अगर हमारे लिए नहीं है तो किसके 
लिए है ! 

यह भाई विद्वान मालूम होते हैं। अ्रच्छी समझदारी की बात 
कहते हैं । लेकित--- 

“आप चुप क्यों हो गये ?! उन भाई ने टोककर कहा, “आप बहक 
गये हैं--मेंते ह्मा-नप्रा्थनापूर्वक विश्वास विक्लाया, "में सुन रहा हैँ, 
सुन रहा हूँ । 

'मुन रहे हैं तो सुनिएः वह योक्षे, हमारे माभे में आँखें हें। 
हमारे बाहुओं में बल है। आपकी तरह 'भौन की पतीक्षा दी हमारा 
काम नहीं है। प्रकृति का जितना वेभव है, हमारे लिए है। डसमें जो 
गुप्त हे इसलिए कि हम उसे डद्घाटित- कर । 'चरती में छिपा जछ थे 
तो इसलिए कि हम उस धरतों को. छेंद दालें झो( कुएं खोदुकर पानी 
खींच लें। धरती के भीतर सोचा-चाँदी दबा है और कोयजा वच्च दै-- 

श्र हस हैं कि धरती को पोला करके .उसके भीतर से सब कुछ घगलवा 
लें। श्राप कहिए कि कुछ हमारे लिए नहीं है तो बेशक ऊूद भी आपके 
, लिप न होंगा.। 'पर में कहता हूँ कि सब-कुछ हमारे लिए है; भौर तत, 
" कुछ भी दमारी मुद्दी से आयग्रे श्विता नहीं रह सकता ।! 
वह विह्म्‌ पुरुष देखने से अभी पकी आयु के नहीं ज्ञान पढ़ते | 
'उनकी देद्द दुर्बल है, पर चेहरे पर प्रतिसा बीखती है। ऊपर क्षी बांत 
कहते हुएउनका मुख जो पीला है, रक्ताभ हो जाया है। मैने पूछा, 


उपयोगिता रू 


भाई, आप कौन हो ? काफी साहस आपने प्राप्त किया है । 
जी हाँ, साहस हमारा हक है । मैं थुवक हूँ । में वही हैँ जो खष्टा 


होते हैं। मानव का उपकार किसने किया है | उसने जिसने कि निर्माण 


किया दै। उसने जिसने कि साहस किया है। निर्माता साहसी द्वोता 
है। बह आत्म-विश्वासी होता है। में वही युवक हैँ। में वृद्ध नहीं 
होना चाहता।! 

कहते-कहते थुवक सानी कॉप आये । उनकी आवाज्ञ काझी तेज्ञ 
हो गईं थी । सानो किसी को चुनौती दे रहे हों। सुझे नहीं प्रतीत हुआ 
कि यह युथक वृद्ध होने सें सचमुच देश लगाएँगे। बाल दनके अत भी 
जहाँ-तहाँ से पक चल्लें हैं। उनका स्वास्थ्य हर्षप्रद॒ नहीं हैं और उनकी 
हन्द्रि्याँ बिना बाहरी सहायता के मानों काम करने से अश्य भी इन्कार 
करना चाहती हैं । ' 

मेंने कहा, 'साई, समान भी छिया कि सब-कुछ हसारे लिए दे । 
तब फिर हम किसके लिए हें ?? 

युवक ने उद्दीप्त भाव से कद्दा, 'दम किसके लिए हैं. दम किली' 
के लिए नहीं हैं। हम अपने लिए हैं। महुष्य संघराधर विश्व सें 

धन्य है । वद् विश्व का सोक्ता दै। सब उसके स्तिए साधन हैं । घह' 


स्वयं अ्रपने-आप सें साध्य है। मनुष्य अपने क्षिए दे। बाकी और सब" 


कुछ मनुष्य के लिप है--! 
मैंने देखा कि युवक का उद्दीपन इस साँति अधिक न हो जाय। 


मानव प्राणी की क्रेष्ठता से मांनों उनका मस्तक चहक रहा है। सानो . 
बह ओष्टता उनसे भिदा महीं रही है। ओेष्ठता तो अच्छी ही. घीज़े है, .. 
पर वह बोस बन जांय यह ठीक: नहीं है ।- मैंने कहा; भाई, मैंने जले-' : 


पान को पुष्ठा ही नहीं। दहरो; कुछ जल-पान' मेंगंता हूँ: 


युवक ने कहा, “नहीं--नहों,” झौर चंद कुछे अस्थिर' दो गया.।... 
मैंने उनका संकोच देखकर दव नहीं की |. कहा; देखो साई, दस अपने. 


आप में. पूरे नहीं. हैं । शैसा होता तो किसी री ज़ की कझरते न दींती * 
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पूरे होने के रास्ते में ज़रूरतें नहीं होती हैं। पूरे हो जाने का लक्षण ही 
यह है कि हम कहें यह ज़रूरत नहीं रह गई । कोई वस्तु उपयोगी है, 
इसका श्रथे यही हे कि हमारे भीतर उसकी उपयोगिता के लिए जगह 
खाली हूँ। सब-कुछ हमें चाहिए, इसका सतलब यह हे कि अपने भीतर 
हम विल्कुक्ष खाली हैं। सब कुछ हमारा हो,--इस हविस की जढ़ में 
तथ्य थद्द है कि हम अपने नहीं हैं। सब पर हम कब्जा करना चाहते 
हैँ तो आशय है कि हम पर हमारा ही काबू नहीं है, हम पदार्थों के 
गुलाम हैं। क्यों भाई, आप गुलाम होना पसन्द करते हो ? 

युवक का चेहरा तमतमा आया । उन्होंने कहा, 'गुलाम ! में सब 
का भालिक हूँ। में पुरुष हूँ । पुरुष को कौन बराबरी कर सकता है ? 
सब प्राणी और सब पदार्थ उसके चाकर हैं। वह अधिप्डाता है, चह 
स्वामी है। में गुल्लास ? में पुरुष हैँ,--में गुलाम !*“'*** 

आवचेश में श्राकर युबक खड़े हो गए । देखा कि इस बार डनको 
रोकना कठिन हो जाथगा। बढ़कर मैंने उनके कन्बे पर हाथ रखा और 
प्रेम के अधिकार से कहा, जो दूसरे को पकढ़ता है, वह खुद पकड़ा 
जाता है। जो दूसरे: को बाँधता है वह खुद को बॉधता है। जो दूसरे 
को खोलता है वह खुद भी खुशता है। अपने धयोजन के थैरे में किसी 
पदार्थ को या आणी को घेरना खुद अपने चारों ओर घेश डाज्य बना 
है। इस प्रकार स्वासी बनना दूसरे श्र्थों भें दास बनना दै। इसलिए, 
में कहता हूँ. कि कुछ हमारे लिए नहीं है । इस तरह सबको आज़ाद 
करके . अपनाने से हम सच्चे श्र्थों सें उन्हें 'श्रपना' बना छकते हैं । 
अजुरक्ति में हम हद बनते हैं, विरंक्त होकर हम ही विस्तृत हो जाते 
हैं। हाथ,में कुण्डी बग्ष में सोंदा, चारों दिधि जागोरी में--भाई; 
: चारों दिल्लाााश्रों को अपनी. जागीर बनाने की राह है वो यह है।--! 
.' अब तक युवक थेैय्य-पूर्वक सुनेते रहे थे ।. अब उन्होंने मेस:; हाथ 
अपने कर्थे पर से झटके दिया और बोले, “आपकी बुद्धि बहक गई है। 
: मैं आपकी प्रशंसा सुनकर. आया था।' आप कत्‌त्व का उपदेश मे देकर. 


उपयोगिता ३१ 


यह मीठी बहक की बातें सुनाते हैं। मैं उतमें फैंसने वाला नहीं हूँ । 
अक्ृति से युद्ध की आवश्यकता है। निरन्तर युद्ध, अविराम युद्ध । 
प्रकृति ने सनुप्य को दीन बनाथा है। यह मनुष्य का काम है कि उस 
पर विजय पाये और उसे चेरी बनाकर छोड़े । में कभी यह नहीं सुन भा 
कि सनुष्य प्रारब्ध का दास है |” 
मेंते कहा, ठीक वो है। लेकिन भाई-- 
पर झुझे युवक ने बीच ही में तोढ़ दिया। कहा, 'जी नहीं में 
कुछ नहीं सुर सकता। देश हमारा रखातछ को जा रहा हैं। और 
डसके लिए आप जैसे लोग फिम्मेदार हैं--- 
मैं एक अकेला-सा आदमी केसे इस भारी देश को रसातल जितनी 
दूर भेजने का श्रेय पा सकता हैँ, यद्द कुछ सेरी समझ में नद्दी आया । 
ऋदना वाहा, 'खुनों तो भाई-- 
क्ेकिन युवक ने कह्दा, 'जी नहीं; साफ़ कीजिए ।! यह कहकर बच्द 
युवक मुझे वहीं छोड़ तेज़ चाल से चले गए । ह 
असल्न में इतनी बात बढ़ने पर में पूछता चाहता था कि भाई 
तुम्द्ारी शादी हुईं या नहीं ? कोई बाल-बच्चा हैं ? कुछ नौकर चाकरी 
का ठीक-ठाक है, भाक़ि क्या) गुज़ारा कैसे चलता है में उनसे 
कहता चाहता था कि भाई, यह छुनिया अजब जगह है, से तुम्ह जब 
ज्ञरूरत हो और मैं जिस योग्य समझा जाऊँ, उसे कहने सें सुकसे हिच- 
कने की श्रावश्यकता नहीं है। तुम विद्वान हो, कुछ करना चाहते दो 
मैं इसके क्षिए तुम्हारा झृतश हैँ। सुझे तुम अपना ही जानो |, देखो 
भाई, संकोच नहीं करनता--पर, उन थुवक ने यह कहने का झुर्के अच- 
सर नहीं दिया, शेष भाव से झुमे परें हंदाकर चक्षतें चलें गए। ४ * 
.. उन युवक की एक सी बात मुझे साभुनासिय नंहों सालुसं हुई 
से बातें युवकीचित थीं । पर उन बातों की  जैकेर अधोर हते की 
आवश्यकता मेरी समझ में नहीं आई । मुझे जान पढ़ेंता है कि संबन्जंछ 
को स्वामी बनने सें पहुँते खुद अपना मालिक बनने का प्रयरत वह कर 
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वो जदयादा कार्यकारी हो। युवक को योग्यवा अ्रसंदिग्ध है, पर इष्टि उनकी 
कहीं सदोष भी न हो। उनके ऐनक छाोगी थी, इससे शायद निमाह 
निर्दोंप पूरी तरह न रही दोगी। 
पर वह युवक तो मुझे छोड़ ही गए हैं। तब यहे अचुचित होगा 
कि में उन्हें न छोड़, । इससे आइए, उन थुवक के प्रति अपनी मंगल- 
कामनाशों का देव देकर इस अपनी बातचीत के सूत्र को संभाल । 
प्रश्न यह है कि अपने को समझत का केन्त्र सानकर कया द्वेम श्रथाश 
सत्य को समस्ू सकते अथवा पा सकते हैं ९ 
निस्सम्देंह् सहज हमारे द्विए यही है कि केन्द्र हम श्रपने को माने 
श्रौर शेष विश्व को उसी अ्रपेष्षा में प्रहण कर । जिस जगह हम खडे 
हैं, दुनिया उसी स्थक्ष को सध्य-त्रिन्दु सानऋर बूत्ताक्वार फैली हुई दी 
पड़ती है । जान पड़ता दे, धरती चप्टी है, थालो की भाँति गोल है 
ओर स्थिर है। सूरज उसके चारों श्रोर घूमता है। स्थूल् थँश़धों से 
श्र स्थूल्ष शुद्धि से यद्द धात इतनी सहरम खत्य मालूम होती है कि 
जैसे झन्यथा कुछ दो दवी नहीं सकता। अगर कुछ प्रत्यक्ष सत्य है ठो.. 
यह ही है । 
: पर आज़ हम आानते हैं कि यह बात यथाथ नहीं है। जो यधाथ है 
लसे हम तभी पा सकते है जब अपने को विश्व के केन्द्र मानने से हम 
डँले उठे ++अपने को मानकर भी क्रिस्नी भाँति शपने को ने मानना 
 आरस्म करें । . ह 
सृष्टि हमारे निमिच है, यह घारणा श्रप्राकृतिक नहीं मै । पर इस. 
धारणा पर' अठक कर 'कत्पनाहीन प्राणी ही रह लकता है। सातव ' 
अन्य धाणियों को भाँति कह्पता शून्य प्राणी नहीं है ।--मानव को लो' 
, यह जानेनों ही होगा कि सष्टि का हेतु इसमें निहित, नहीं है। हम 
. स्वयं सृष्टि का भाग हैं। हम नहीं थे, पर सृष्टि थी। हम नहीं रहेगे, 
+ पर रष्टि शहैसी । ४० 
एके साथ और सष्टि-के प्रदार्थों के साथ हमारा, सच्चां सम्बन्ध 


उपयोगिता ३३ 


क्या हैँ ? क्‍या हो ? 
मेरी प्रतीति है कि प्रयोजन ओर 'युटिलिटी! शब्द से जिस सम्बन्ध 
का बोध होता है वह सच्चा नहीं है । वह काम-चल्लाऊ भर हैं। वह 
परिभित है, कृत्रिम है और बन्‍्धनकारक है। उससे कोई किसी को 
पा नहीं सकता । 
सच्चा सम्बन्ध प्रेम का, आतृत्व का और आनन्द का है । इसी 
सम्बन्ध में पूर्णता है, उपलब्धि है और आह्ाद दे; न यहाँ किसी को 
किसी की अपेक्षा है, न उपेक्षा है। यह प्रसन्‍न, उदास, ससभाव का 
सस्बन्ध दे । 
पानो हसारे पीने के लिए बना दे, हवा जीने के लिए,--भरादि 
कथन शिथिल दृष्टिकोण का है। अतः यह कथन पच्-सत्य ही है। 
ऊँचे उठकर उसकी सचाई चुक जाती है, और वह असत्य हो सकता 
है | हमारे लौकिक ज्ञान-विज्ञान-शास्त्र जब तक इस 'युदिल्षियी! 
(+उपथोगिता ) की धारणा पंर खड़े हैँ तव तक मानना चाहिए कि ये 
ठहहुकर गिर भी संकते हैं । उनकी नींव गहरी नहीं गई । थे शास्त्र 
असी सामय्रिक हैं और शाश्वत का उनकों आधार नहीं है। 
पाती हमारे पीने के क्षिए बना है, अह कहना पानी की अपनी 
सचाई को बहुत परिभित्त कर देना है। इसका अर्थ यह है कि जब तक 
मुझे प्यास न. हो तब तक पानी निरथेक है। अपनी प्यास के द्वारा 
ही यदि, हस एानो को अहण करते हैँ तो हम पानी को नहीं पाते, सिफ , 
अपनी प्यास बुमाते हैं । ह 
पानी की यधार्थता तक पहुँचने के ल्लिप यह आवश्यक है| कि हम 
अपती प्यास बुकाने ' की लाज्सा और गरज्ञ की आँखों से पानी. को न. 
देखें, उससे कुंछ ऊँचा नाता पाती के साथ स्थापित करें हे 
|, जिसमे पानी के - सम्बन्ध में किसी नतीस' सचाई. का आविष्कार 
किया, जिसने जल पानी को अधिक. उपलब्ध किया और कराया; बह, 
अ्यक्ति प्यका्ता :म रहे! दोगा | पानी के. साथ उसका सेम्क्‍स्य अधिक -' 


|| 


2० सन्थन 


आत्मीय और स्तेह-स्लिग्ध रहा होगा । वह पानी का ठेकेदार न होगा । 
ब्रह डलका साधक और शोबक रहा होगा। 
जिस व्यक्ति ने जाना और बताया कि पानी ४720 ( ऋ#दो भास 
हाइड्रोजन, एक भाग आक्सीजन ) है उसने हमसे ज़्यादा पानी को 
उस सचाई को प्राप्त छिया है ! यह कहकर और यहीं रुककर कि पानी 
हमारे पीने के लिए बना है, दम उसकी भीतरी सचाई को ( उसकी 
आत्मा को) पाने से अपने को वंचित ही करते हैं । 
स्पष्ट है कि पानी को 720 रूप में देखने और दिखाने वाला व्यक्ति 
पीने के बत्त उस पानी को पीता भी होगा। पर कछने का सतलन यह 
हैं कि उस पदा्थ के साथ उस आविष्कर्ता का सम्बन्ध मात्र अयोजन 
का नहीं था, कुछ ऊँचे सत्र पर था। 
प्रयोजन का माप हमारा अपना है । हम सीमित हैं, बहुत सीमित 
हैं, परनतू विश्व चेसा और उतना सीमित नहीं है। इसलिए, विश्व को 
अपने प्रयौज्ननों के साप से सापता आसमान को अपने हाथ की विल्लांद 
से नापते-जेसा दे । ' | 
पर सच यह है कि हम करें सी क्‍या ? नापने का साप हमारे पास 
अपनी बिल्लाँद ही है। तिल पर नापने की तबियत से भी हमारा छुट- 
कारा नहीं है । नाप-जोख किये बिना हमारे मन को खेल नहीं । नाप- 
नापकर ही हम बढ़ेंगे । पुक्राएक सापहीन अकूल अनन्त में पहुँच-भी 
जायें ली वहाँ टिकेंगे केसे ? 
बेशक यह दीक है। 'नाप-नापकर बढ़ना ही घुक उपाय है। हमारे 
पास लोदा दे तो लोटे-मर प्रानी कुँए से खींब लें और अप्रता काम 
अल्ानें । ध्यान तो बस इतना रखंता है कि न आसमान विल्लाँद जितना 
है, त कु ए का पानी लोटा-सर है।-विज्ञाँद में आसमान कोन 
' पके न खोटे में कुए को लमेंठ-! ः 
४." अयोजेन होगा गल्नत नहीं है । दुनिया में अंगोजन नहीं रक्खेंगे दो. 
' शायद हमें रोटी मिंक्षने की. नौबत न आायती | पर प्रयोजन के हाथों 


उपयोगिता श्छ्‌ 


सचाई हाथ श्ाने वाल्यी नहीं है, श्रह् ब्रात पक्के तौर पर जान लेनी 
चाहिए । 

जो कुछ है उसकी गर्दन पर अपने प्रयोजन का जूआ जा चढ़ाने 
से हमारी उन्नति की गाड़ी नहीं खिल्लेगी । जीवन ऐसे समृद्ध न होगा । 

साहित्य को, “कल्ना को, घर्म को, इश्बर को,--सब-कुछ को प्रयो- 
जन में जानने की चेष्टा निष्फल द्वे। यह नहीं कि थे निष्प्रयोजन हैं पर 
झाशय यह कि उन सत्यों की सचाईं प्रयोजनातीत है । 

ल्लोक-कर्म में इस तथ्य को श्रोकल करके चलने से हम खतरे में 
पढ़ सकते हैं। पर मनुष्य का घन्य भाग्य यद्द हैं कि उसकी सूर्रता 
की छमता भी परिमित है । | 

हमारे समाज में सार चर्ष से ऊपर के चुद्धों की उपग्रोमिता कितनी 
है ? अगर वह तौज्न में इतनी मूल्यवान्‌ नहीं हैं कि जितना उनके 
पालन सें व्यय हो. जाता है, तो क्या यह निर्णय किया जा सकता है 
कि बन सबको एक हो बिन आराम के साथ समाप्त करके स्वर्ग रघाना 
कर दिया जाय. समाज-व्यवस्था का हिलाब-किताब शायद दिखिवे, 
कि इस भाँति इन्तजास में सुविधा और सफाई होगी पर यह नहीं 
क्रिया जा सका और न॒छिया जा. सकता है । यदि अब तक कहीं यद्द 
नहीं किया जा सका तो निष्कर्ष यह है कि उपग्रोगिता शास्त्र फिर 
अपनी उपयोगिता में क्रिसी महत्व का प्रार्थी 

एक बार एक आमिष-भोजन के प्रधारक ने मिरुत्तर कर , देंने वाली 
"बात सुनाई । उन्होंने कहा कि अगर बकरे खाए न जायें तो बताहये 
उन्तकां क्‍या किया जाथ ? कोई उपयोग तो उनका है नहीं । सिख पर वे 
इतने बहुतायत॑ से पेदा होते और इतने बहुतायत से बढ़ते हूं कि अगर 
' उन्हें बढ़ने दिया जाय तो वे आदमी की .जिन्दगी को. अ्रसम्भवे बना ह 
दें । फ़िर बढ़कर या तो वे भूखे मरे, जो कि निरईग्नत। होंगी, नहीं तो. थे . 
दुनिया की जाध-सामग्री को खुद खां-खाकर पूंरा कर दैंगे। और फूलेते- 
. जॉयँंगे। ऐसे दुनिया का काम. कसे चल. सकता है! इसलिए मास, 


३६ धन 


खाना लाजिम है। 

यह लाजिम होने की बात वह जानें । लेकिव सानव-प्राणियों के 
प्रति दयाद्र' होकर बकरों को खा जाना होगा, यह बात मेरी समस्त में 
नहीं आई । पर उनकी दलील का ऊत्तर क्‍या होगा ? उत्तर न भी बने, 
पर यह निरिचत दै कि वह दल्लीक्ष सही नहीं है, क्‍योंकि उसका 
परिणाम श्रशुद्ध है। मानव-तकी अपूर्ण है और मैं कभी नहीं समरूता 
कि उस तल्न के तकों के आघार पर शआमिष अथवा निरामिष भोजन 
का प्रचार-प्रतिपादन हो सकता है। 

अहं” को केन्द्र और ओऔदचित्य-प्रदाता मानकर चलने में बढ़ी भूल 
यह है कि हम विलार देते हैं कि दूसरे में भी किसी प्रकार का अपना 
अहं? हो लकता है। हम अपनी इच्छाओं का दूसरे पर आरोप करते 
हैं और जब इसमें भ्रकृता् होते हैं तो मरीकते-माछ्लाते हैं। असल्ष में 
यह हमारा एक तरद्द का बचपन ही है। हमारा मन रखने के लिए. 
तमाम सष्टि की रचना नहीं हुईं और हम अपना सन सब जगह अठकाते 
हैं !--ऐसे दुःख न उपजे तो क्या हो ? 

छुटपन की बात हैं। तब हमने पाठशाला सें सीखा ही था कि 
धरती नारंगी के माफ्रिक गोल है। सोचा करते थे कि इस तरह तो 
अमरीका हमरें पेरों के नीचे है और हमकों बढ़ा अचरज द्वोता था कि 
अमरीका के लोग उल्दे कैसे चलते होंगे ?' वे गिर क्‍यों नहीं पढ़ते । 
' क्योंकि वे धरती पर पेरों के बल्ल खड़े थोड़े ही हो सकते हैं, वे तो मानों 
धरती से नीचे की शोर उधर लटके हुए हैं। उस समय हस अपने को 
बड़ा भाग्यशाली सानते थे कि हम भारत-भूमि सें पेढ्ा हुए, अमरीका 
"में पंदा नहीं हुए, नहीं तो उल्टे लटथके रहना पढ़ता । ] 
'..,. आज़ भी जाने-अनजाने हम में से बहुतों का पही दाल है। जिन 
'पारणाओं को पकड़ कर हम खड़े हैं, हमें जान पड़ता है कि सच्ची 
' साई वहीं है, शेष सबके हाथों बस भूठ ही ऋूढ आकर रह गया है ।; 
: पर जैसे कि:ऊपर उदाहरण में ऊँख-नीच की हमारो ज्ञान्त कल्पना ही “ 


अपयोगिता ३७. 


हमारी परेशानों का कारण थी बेसे ही अ्रन्य हमारी भ्रहक्त कर्पनाएँ 
हमारे मेर-विशेध का कारण होती हैं । 





_ हपर के चित्र सें ३ को पृथ्ची का केन्द्र सानिएु । अं, ब, से और 
दे उस पृथ्वी पर चार अल्लग बिन्दुओं पर खड़े हुए चार व्यक्ति हैं। 
क्या वे अपनोन्ञ्पनी जगह पर किसी तरह भी झँचे-नीचे था कम- 
अधिक हैं? श्रलल् में उनका अपनी ँच-नीच की घारणा के हिसाब 
से दूसरों को नापना बिलकुल ग़लत होगा । जिख धरती पर वे खड़े है 
डसका केन्द्र ( अ्नतरात्मा ) ३ है। उनकी सब प्रतीतियाँ, सब गतियाँ 
अन्ततः अपनी सिद्धि के लिए उस ३ बिन्दु की अपेक्षा रखती हैं। चह 

' हे बिन्दु सबसे समान दूरी पर दै। वह सब को एकसा प्रापय अथवा 
अप्राप्य दे । सब प्रकार का भेद उस केन्द्र-विन्यु ३ सें जाकर लग्न हो 
जाता है।. वहाँ से श्रागे कोई दिशा नहीं जाती ।. संब दिशाएँ बहाँ से ' 

चलती हैं भौर. वहीं समाप्त होती हैं श्र ३ सं अपने-आप में कोई रेखा 
नहीं है। कोई दिशे या कोई ऐसी रेखा नहीं हो संकंती जिसके. एक ' 

सिरे पर 'वह ( जीचन का.) केन्हें“बिन्दु' विराजमान्‌ न हों। 'इसलिएं- . 


श्र सन्थन 


श्र ३ स चाहे पक सीधी रेखा दीख पड़ती हो, पर वह अआारित है;-- 
वेसा है नहीं । बृत्त की परिधि पर के सब बिन्दु माध्याकर्षण द्वारा 
३ के प्रति ग्राकृष्ट हैं। उस आकर्षण के ऐक्य के कारण ही पृथ्वी थी 
हुई है । ६ सबका स्रोत्त-बिन्दु हे, समस्त का अन्तरास्मा है| वहाँ जाव-र 
किसी को भिन्न सत्ता नहीं रद्ती । हल प्रकार श्र श्रोर स इन दो बिन्दुओं 
परे प्रतिकृत दिशाओं में चलने बाली दोनों रेखाएँ ३ में ही गिरती है । 
और वे दोनों श्रसक्त में प्रतिकूल भी नहीं हैं, दोनों अनुकृत् हैं, क्‍योंकि 
दोनों अपने केन्द्र की श्रोर चलन रद्दी हैं। 
चित्र से प्रकट हैं. कि किस प्रकार अर, ब, स, और द अपने-अपने 
विशिष्ट बिन्‍्दुओं ( शहं ) को केल्द्र सान लें तो उन व्यक्तियों का जीवन 
आन्‍्त ही हो जायगा और उस जीवन कौ कोई दिशा न श्राप्त होगी । 
हमारे लौकिक शास्त्र और लौकिक कर्म बहुधा इसी शअ्रहं-चक्र में 
पढ़कर विफल्न हो जाते हैं । अपने घर के घढ़ें के पानी में जो हम 
आसमान का अक्स देखते हैं उसी को आसमान और उतने दी को 
अाससान का परिणाम मान लेते हैं। अगर हम यह भूल न करें तो 
उस आसमान के प्रतिबिम्ब से बहुत ज्ञाभ उठा सकते हैं। पर अक्सर 
इतनी समझ हमें नहीं होती शझ्रौर हम अपना प्रक्काभ अधिक कर 
डाकते हैं.) 
यह भी विधारना चाहिए क्रि हमारे घर के घड़े में प्रतियिस्थित्त 
' दीना आखसान की सार्थकता नहीं हूँ। उसकी सत्ता का देतु यह नहीं 
_है। अपते में विम्व घारण करना तो उस घड़े के पाती का .गुण-विशेष 
हूं। उतना ही आकाश का घमं और श्र्थ मान बेढना उस मद्दारहरुथ- 
'अय आकाश से भाप्त हो सकने वाले अगाध आनन्द से अपने को वंचित 
कर लेना है । दूसरे शब्दों में, वह मानव की महान्‌ मू्ख॑ता है। 
पर इस अंनल्‍त शूल्याकाश को में बॉघधकर रक्‍्खूँ, तो कहाँ ? देखे, 
तो केंसे (आँखें वहाँ ठदरत्ती ही नहीं । वह अति गृह है, भ्रति शून्य 
:५ै। अपने घड़े के सीतेर के उस प्रतिबिस्ब में में बिना कम्पन के रॉक | 
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तो सकता है । यह नीज़ घबल्व महाशून्यकाश, नहीं तो, मुझसे देखा 
नहीं जाता, जाना नहीं जाता। कंसे मार्नूँ कि में बहुत अकेला हूँ, 
बहुत छोटा हूँ । वह असीम है, वारापार उसका कहाँ है ! और में डसे 
देखूँ क्यो नहीं ? इसलिए में उसे अपने घट के शान्त पानी में ही 
जतारकर देख गा । 

'में ज़रूर वद्दी करूँ । वही एक गति हैं और वही उपयोगिता की 
डपयोगिता है । 
। इससे आगे छपयोगिता को दौड्ाना अपनी खबारी के टह को 
हवा में भगाना हैं। ऐसे, दह सुँह के बल गिरेगा श्रौर सार की भी 
खर नहीं है । ु 

दिल्ली-वगर में बच्चों के लिए दूध की ज़रूरत है और लावन में ये 
बादल फिर भी पायी ही बरसासे हैं! आकाश खूना खड़ा हैं, क्यों नहीं 
गुच्छे-के-गुच्छे अंगूर गपका देता हैं। हमें ज़रूरत अंगूरों की है शौर 
आकाश मिरुपयोगी भाव से बेहयाई के खाथ कोंरा-का-कोशा खड़ा है। 
ये धादका और अआरालमान दोनों निकस्से हैं। उनसे कोई वास्ता मत 
श्कखों । जी उनसे सरोकार रखते हें उत्तका बायक्राट कर दो | ये तारे 
रात में बसकने वाली! यह दृूधिया आकाश-गंगा, वह बर्फीक्षी' चीटियाँ, 
वहू सचशाली हत्या, बच्चे प्रातः सायं जितिज से लग कर बिखर रहने 
बाद रंग-विरंसे एंग,--यें सब कृथा हैं । दसकों पैसे की समझ्त ज़रूरत 
है, रोटी की शेहद भूख थे । और हने सभ चीज़ों से न रोटी मिलती है 
न कीडी द्ाथ आती है । वे धलुपयोंगी हैं। मत देखों उनकी तहफ़ । 
प्रस्कार कर दो उन्हें । उनसे समाज का क्या क्षाम ? और हम हिसाब- 
खेही ४ लाभ चाहते हैं; जाम ! । 

तो ऐसी पुकार; कपुना होगा कि, मिरी बौखकाहट है ।' वह जप . 
गैमिता की स्यकर अशुपयोगिता है । | ' 
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जिस विषय पर सुझे बोलना है, वह देखता हूँ है 'घर्म' । ग्रह तो 
मेरे किए घबराने वाली बात है। धर्म-शाखस्र में क्या जानता हूँ ? पर 
घर्म शायद जानने की वस्तु नहीं । वह तो करने की हूँ। यह नहीं कि 
बिन जाने करने की हो, पर करने द्वारा ही उसे जानना होता है । क्रिया 
नहीं तो ज्ञान भी नहीं। यानी बोलने से तो धर्म का सम्बन्ध हे ही 
नहीं । सीइ-भसाद से सी उसका वास्ता नहीं दे । धर्म की साधना एकान्ल 
में और मौत द्वारा होती है । बोचने से तो बाद बनते दें । बाद से 
विवाद खड़े होते हैं। अनेकानेक तो श्राज्ञ वाद हैं । उन वादों में आज- 
' कल खींचतान और अनबन है। तू-तड़ाक और मारपीट 'तक सुनी 
जाती है। बोलकर उस कलह के कोलाहल में अक्सर बढ़ती ही हुआ 
करती है । दर्य उस बोलते में धर्म कहाँ रखा है ? इससे बरृथा बोलमे 
' से बचना ही धर्मानुकूला है । 
'घममं अनेकता में : में पैदा करता है। बहुतेरे जो वाद-विवाद हैं, 
धर्म उनमें समन्वय जाता है कर शान्ति देता है। घर्म हंस तरह शंका 
की नहीं, निष्ठा कौ वस्तु है। स्वार्थ हमें फाइते हैं तो घर्म॑ हमें 
' भोबता है। । 
फिर भी भाग्य का व्यंग्य समम्तिए कि उस धर्म के बारे में मुझे 
' बोलना होंगा | हाँ, बौलने की भी जगह दो संकती है, बशतें कि घह 
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फल्लप्रद हों । उससे सदू-कर्म की प्ररशा और उत्पत्ति हो। तब तो 
बोलना धर्म हैं नहीं तो शधर्म | कवि का वचन है, 'बुद्धिःकर्मानुसारिणी । 
डसी तरह बोलना भी कर्माजुलार होना चाहिए | में हैँ कि कोई हो 
कथनी के पीछे अनुरूप करणी नहीं हे तो बेसी क्थनी पाखणड' हो जाती 
है । वह बन्धन और ज्यर्थंतरा बढ़ाती है। 
इस पयुू पण-ध्याख्याव-माक्षा के आ्रायोजन को सिद्ध तो तभी कहा 
जायगा, जब उससे कर्तब्य-मार्म से स्फूर्दि और तत्परता मि्तेगी । नहीं 
तो कहे हुए शब्द बुढ्वि में चंचलता जाते हें। बुद्धि छिड् जाने पर यदि 
दी ठीक काम सें न क्षण जाय और न लगा ही तो श्रशान्त रहता 
है। उसको चैन नहीं पढ़ता | इससे फिर द्वानि हीती है । में यह देखता 
हूँ. कि जहाँ हज़ार-पाँच सौ का जमाव रहता है, वहाँ व्याख्यान व्यसन हो 
जाता है । योत्रने वाले को उसका नशा घढ़ जाता है और सुनते वाले 
भाषण को अ्रच्छा-बुरा कह कर वहीं पह्का काइ चकलते हैं। यह धर्म 
थोड़े हो है । ह ' 
इससे पयू घण-पव्च की यह ज्याख्यान-साज्ा हवा सें नहीं उड़ जानी 
चाहिए. । असकां कुछ परिणाम भिकल्नना चाहिए ।. अगर परिणाम में 
एक भी शादुसी स्थार्थ को कम कर जीवन को धर्म-सेचा में, लगाने को 
' चऋत पद्ठा तो बेशक यह आयोजन संफक्ष हो गया समभ्तिए । में भी तो 
' भात कहता हैं, में कौस काम करता हैँ । पर सच्चा आदमी मूँह से कम 
'कहता है । उसका चरित्र उसले श्रधिक कह्द देता हैं । धर्ने-निष्ठ का तो 
' जीवन ही बोलता है| उसे फिर अंजग मुह से कहने की बहुत कंस रह , 
जाना चाहिए । ' /! 
धर्म क्या है? श्ाप्त वचन दे कि वम्तु-स्वभाव धस है। 'पात्ती 
,शीतका  रहेंगा शोर आारा शर्म । पाती का घम्म शोतलतदा, आग का 
बाश्मी । हसी' तरह आदमी को खरा इन्सान बनना चाहिए। श्र्भात्‌ " 
मनुष्य का धर्म हैं मनुष्यता । ः 
“ ज्ञेकिन कंहा जायंगा कि-क्या कोई अपने स्वसाव से बाहरं सी. जा : 


प्र सन्धन 
सकता है ? जो-जो करता है, अपने स्वभावानुकृूल । चोर का स्वभाव 
चोरी करना, झूठे का कूठ बोलना। तब घर्म-अघर्म का कहाँ सवाज्ष 
आता है ? स्वभाव दी यदि घसमं हा तो अचधस कुछ रहना ही नहीं 
चाहिए, क्योंकि अपने स्वश्लावानुसार बरतने को तो सब लाचार ही हैं । 
पानी टण्डा द्वो और ओर आग गश्म, इसके सिवा भल्मा और हो क्या 
सकता है तब अधथर्म की आशंका कहाँ ? 

हाँ, वह ठीक; छैकिन ग्राइसी की बात अजब है । श्रादसी में कई 
तह हैँ । उलका शरीर कुछ चाहता है वो सन कुछ भोर चाहता है । इस 
तरह भ्रादभी में अन्तविरेध दिखाई देता है। उससे हृुल्द्ु और क्लेश 
प्रैंदा होता है ।. 

५रिणाम निल्‍ल्ा हि श्रादमी अपने स्वभाव में स्थिर नहीं मै । बह 
स्वस्थ नहीं है । 

ये विधारणीय बनता है उसका स्व? क्या श्रौर- स्वास्थ्य” क्या 

# विचार करने चढते हैँ तो मालूम होता हैं. कि शरीर ही शादसी 
नहीं हे । वह कुछ और हे | उससे सूचम है और समिन्‍त है । कहना होता 
है कि वह श्रात्मा हैं । आत्मा जद नहीं, चेतन हैं। इससे जितना शादुसी 
का व्यवहार जड़ शरोर की वासनाओों से बंधा नहीं, वज़्क प्ेतस्प 
आंत्मरूप होगा, उसपा ही बह स्वस्थ हैं, यानी धर्म-युक्त है । 

' वो क्‍या शहीर को काइ-काट कर अलग का' देने से शुद्ध आत्मा 
निकल शआयेगी | शंक्षावान ऐसी शंका कर सकते हैँ । अगर शादमी 
आत्मा ही है. और शरीर आत्स-रूपता की सिद्धि में बाधा है थी ससे 
छुवा-जत्ा कर नाश्ष क्रिया जाय | यही न' ? 

.. पर नहीं, ऐसा उहीं। कायिक क्जेश शर्म की परिभाषा नहीं है । 
सिद्धि का घह मार्त नहीं है। काया को तष्ट महीं, वश करला हैं ।, काया 
बिता भ्रास्सा की ही अभिव्यक्ति कहाँ सम्भथ- है ) करारा गिरी कि आस्स 

ही अद््॒म हुईं । अत: जो करना है वह यह कि शरोर अपने प्रत्येक श्र्म़ु 
में आत्स-धर्म स्वीकार करके चल । श्रात्मो के प्रत्ति . प्रतिरोध और वोह 
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उसमें न रद्द जाय । वह्ध सधे घोड़े के सानिनन्‍्द हो। ऐसा शरीर तो 
मुक्ति-साथना से ल्राधक होता है और इस तरह स्वयं एक तीर्थ और 
एक सन्दिर बन जाता है। आत्म-विश्युख होकर तो वह पिगड़े घोड़े की 
तरह दमनीय हैं ही । 

बेशक अशरीरी सिद्ध की कल्पना भी हसारे पास हैं। चरम आदुर्श 
की बात कहेंगे तो वहाँ शरीर तक नहीं रहता | आत्मा ही अपने सब्चि- 
द्वानन्द-स्वस्क्प भे विराजदी दे । 

अच्छा, ताल्विक तो यह बाद हो गई । वह सरल भी लगती होगी। 
अन्तर्विरोध को जीतना, इन्द्रियों को वशीभूतव करता और सरुवय॑ उत्तरों- 
स्तर शुद्ध चिन्सथ आत्म-तेज|रूप होते जाना घर्म का सार्ग हैँ । ' 

पर व्यवहार थे कठिणाई दीखती है । दीक ही है। चलेंगे तब तो 
राह की बाधा का पता चलेगा । चलना है। न शुरू करें तो आगे का 
राब्ता सीचा-सपाट दीख' पड़े तो क्या अचरज ? सो धरती पर कदभ 
बढ़ाते हूँ कि उत्चाफन दीखती ह। यहाँ कैन्रल रूप में घर्म नहीं मिलता, 
नाना विशिषणों के साथ वद्द मिलता है । जसे जन-घधर्म, सनातन-घर्म, 
ईसाईं-घर्म, बौद्ध-धर्म, और इस्लाम-धर्म | कोई धर्म अपने को गतात 
नहीं मालता | भौर बेशक कोई गढात हो भरी क्‍यों ? पर हर धर्म में कुछ 
ज्लोग ऐसे हैं, जो कपने धर्म को हृतवा एकान्त सही मांस केते हैं कि 
दूलोें के धर्म को गलत कहने को उत्तारू हो. जाते हैं । तब धर्म कां 
जिज्ञासा भें अपने से बाहर निकल कर आने वाले को बड़ी दुविधा होती 
' है । अनेक उपदेष्ठा मिलते हैं, जो कहते हैं कि हमारे छरें में था जाओ, 
. हमारे पास सुक्ति का मांग है। और वह कहते हैं कि हमारा साहिंत्य 
पढ़ी ६ त॒वानाध्मक बुद्धि से देखकर धिवेके से काम ली। दब हों. ने सकेगा 
कि हसारे ही धर्म भें तुम न झा सिछ्ो'। कप 
..' दावा संत्र धर्मों का यही है। और कूठ भला किसको छहराना जाय! 
 धम-तत्त किसी शक के पात्र में हो, अगर वह हैं तो पात्र उपयोगी 
है । यानी नायो नाम पाले जितने. संखदात व, धस-पुर्वक्त वें सब सच 
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बनते हैं। धर्म-हीन होकर वे सब मिथ्या बन जाते हैं । जेसे जब तक 
आत्मा है तब तक अभ्ुुक नामधारी व्यक्ति की देह आदरणीय है । 
श्रात्मा निकज्ष जाने पर वह देह रोग का घर बन रहेगी । तब उससे 
जितनी जल्दी छुट्टी पा क्षी जाय, उतना ही अच्छा | इसी तरह जेन 
अथवा और नामों के नीचे जो सम्प्रदाय बन गये हैं, यदि वहाँ घर्म है 
तो वे जैन श्रथवा अन्य विशेषण उपादेस ठहराते हैं । 
पर देखने भें श्राता हैं कि कहीं जैन-धर्म को पुस्ला कल कर चिपटाया 
गया है कि धर्म तो उसमें से निच्ुड़ गया है और केचल्ल जैन! रह गया 
है | ऐसे जदाहरण बिरले नहीं हैं । वहाँ जैन-घर्म को धर्म के लिए माना 
जाता है | इस बुत्ति में सम्प्रदाय-मूढ़ता है । 
दूसरे सम्प्रदाय में भी ऐली बातें मित्रती हैं ओर सच यह है कि 
भीतरी घार्सिकता जितनी कस होती है, स्राम्मदृशयिक मलाग्रह उतना ही 
डत्कट देखा जाता है | पर यह मोद्द है। 
में अपनी बात कहूँ । में अपनी माँ का इकलौता बैटा था। चार 
महीने का था तभी पिता मर गये । माँ ही झुझे सब कुछ रहीं । पर पक 
दिन आया कि अनक्री आत्मा देह छोढ़ भ्रयाण कर राई । अब श्राप मेरी 
दालत जान सकते हैं, पर कलेजे पर पत्थर रख कर मुझे यही करना 
पढ़ा कि इसशान ले जाकर उनका शच-दाह कर शआाऊँ । मेरे लिए यह 
सुख की बात न थी; पर क्या आप लोगों सें से कोई भी यद्द सलाद देते 
को तथार है कि सुफ़े माँ को देह से चिपटा ही रहना चाहिए था, छोड़ना 
. नहीं चाहिए था! 
साम्प्रदायिक झूढ़ियों का भी यद्दी हाल्न है। यदि धार्मिक तेजस्विता 
इतनी है कि उसके स्पर्श से क्रिया. प्राणवान' हो जाय तब तो दीक, 
नहीं, तो आग्रह से निष्म्राण रूढ़ि का पालन केसे ठीक कहा जा 
' सकता है ? 2 
ह विशेषण से विशिष्ट होकर ही जो जगत-च्यवद्वार में धर्म मिलता 
' है, इससे बुद्धि-विंचक्षण पुरुषों को भी आन्ति होती देखी जाती है। 


घमे ४४ 
शुद्ध धर्म के मोह में उनको उन विशेषणों के प्रति अचन्ञा हो जाती हैं । 
ऐसी अवज्ञा ग्राजकल अक्सर देखी जाती हैं । पर यह उचित नहीं; 
क्योंकि जो रूप-भाम से हीन हैं, वह जगत के लिए नहीं के जेला 
है। इसलिए सम्प्रदाययुक्त धर्म को भी एकान्द अनुचित मानना 
भूल दे । 

पर धर्म के खोजी की कठिनाई ऊपर की बात से और बढ़ जाती 
है। यह घन भी सच, वह धर्म भी सच । पर दोनों एक तो हैं नहीं । 
यह देख कर वह मेले में पड़ सकता है । उधर से पुकार सुनता है 
तुलनात्मक अध्ययन की । तब वह क्या तुलनात्मक अध्ययन सें पढ़े 
ओर तथ करने घल्ते कि कौन दसमें कम श्रेष्ठ है और कौच अ्रधिक 

में मानता हूँ कि जिल्लासु हस तुलनात्मक अध्ययन के चक्कर में 
पढ़ा कि खोया गया | उसे फिर राह न सिलेगी और वह शब्द की भूल- 
भ्रूल्ेय। में सटक रहेगा, फ्योंकि फेसला करने की बुद्धि से धर्मों में तुलना 
करने चलना पुक अहंकार है और गलत है । 

'झरे भाई, धर्म वहाँ बाहर खोजे मिलेगा ? उसकी युद्दा तो भोतर 
है । भीतर कॉँकों तो वहाँ से एक धीमी लौ का प्रकाश प्राप्त होगा | 
आत्मा की श्रावाज़ सब के भीतर है | उसे सुनते खल्तो । उली से बाहरी 
जलमकन कटेगी | ह 

' पर अधीर कहता है कि अजी; कहाँ हैं वह श्ात्मा को आधाड़ 
हम सुनते हैं और कुछ सुनाई नहीं देता। वह भाई भी गलत नहीं 
कहता | पर उसे श्रधीरता पहले छोड़नी होगी । बात यह है कि हमारे. 

अन्दर तरह-तरह की भावनाओं का इसना कोलाहज मचा रद्दता है कि. 
' बह धीमी आवाज़ कंसे खुनाईं दे? वह तो है, . केकिन उसे सुनने के 
' लिए शोर की तरफ़ से काने बन्द करते होंगे। तरह-तरह के-वाद-विवाद', 
शास्त्रार्थ चल रहे हैं । उन सब की 'तरफ से बहरे बन जाना होगा॥जों. 
बाहर दीख रहा है, : उस पर आँख मूँद लेती होगी तब जो जंहीं. 
.'खुनता, वह सुनाई देगा और नहीं दीखता, बह विख़ाई देरो.।. बस उसको 
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गह लीकिये और उसके पीछे जो भी छोड़ना पड़े, छोड दीजिए । जहाँ 
वह ले चक्के, चले चल्निएु । ऐसे आप देखे कि आप सही धर्म-पाल्यन 
कर रहे हैं और धर्म के नास पर जो जंजान ओर दुकानदारी का पसारा 
फैला है, उससे बच सके हें। 
पर दुनियादार कह्देगा कि आप कहाँ की आत्मा की बातचीत करते 
हो ? श्राई मौत कि खब उड़ जाता है । किसने भल्रा आत्सा देखी हे ? 
जन्मा हैं सो मरेगा | भर कर क्या छोड़ जायगा ? आ्राव्मा तो वह छोड़ 
नहीं जाता, पर धन-दौलत उसकी छूट जाती है। धर्म की कमाई कहाँ 
दीखती है ? धन की कमाई आदमी के सरने के बाद भी टिकती है। 
एक ने ज्ञीते-जी पाँच हवेलियाँ बनवाई । वे पाँच सौ वर्ष तक रहीं तो 
तब तक उसकी याद रहेगी; नाती-पोतों का सत्षा होगा । घह टठिकने 
बाली कमाई है। इसके सामने आत्मा की बात हवाई बात नहीं तो 
भत्ता क्‍या दे 
डीक तो हैं। आते हुए हावड़ा पुल से श्रावा छुआ कि पाल एक 
बहुत बड़ा क्रेन दीखा । भत्षा उसकी ताकत का क्या पूछना ? सैकदों मन 
ब्रोक को गेंद की तरह यहाँ से वहाँ फेंक दे । ऊँचा पेसा कि आसमान ' 
को छाती म॑ सुक्का मारता ही । आदी की उसके आगे क्या. हस्ती ? 
फिरं लड़ाई में हिटलर के बम याद कीजिये। एक-एक ऐसा कि 
हज़ारों को तहस-नहस कर दे और क्षण में मरी बस्तों पीरान कर॑ दें । 
दुर्दानत वाध्तत्रिकता ह। इसके आगे -आदसी चींहो भिततता भी तो 
नहीं । फिर क्‍या धर्म ? भौर क्या आत्मा ? उच्च ठोंस लोहे की विकरात्ष 
वास्तविकता के आगे चह निरी ,ख़ांमखयाली दी नहीं है ? 
एक बार तो बिन सोचे मन सहमत है । सालूम होता है कि भीमा- 
कार जो ल्लोहित,रुद्र खामने है, वह तो है और वह जो सिशकार घर्म- 
' तत्व की बात है, वह नहीं है। पर एक ज्ञण को सन सहमत भी जाता 
'ही; लेकिन वेभी अन्दर से प्रतीत्ति आती है कि उस देष्याकार केन के « 
'प्रोड्टे चाश्ी घुमाता हुआ साढ़े-तीन हाथ का एक आदसी बैठा है। क्लेस .. 


धर्म ७ 
कितना भो बढ़ा हो वह उस नन्हे सचेतन आदमो के हाथ में जड़ की 
भाँति निष्क्रिय है। इसी तरह बस कितना भी नाशक हो, पर हिटलर 
लसके पीछे दे तभी उन्चकी शक्ति विनाश कर पाती है । अर्थात्‌ जड़ को 
ठोस भीमता के पीछे चेतन्य की श्रध्यक्त सचा ही काम कर रहो है । 

ओर कहाँ हैं श्राज पेलिहासिर काज़् के अद्याकाग जीव-्जन्तु ? और 
साम्राज्य भर सत्ताएँ ? आदमी ने अपने. अहंकार में जो-कुछु खबा किया 
वह सब एक दिस खणइहर बन रहा। पर बुद्ध और महावीर को हुए 
हज़ारों वर्ष हो गये और इंसा की झाज ग्रह बीसवीं सदी है । कातञ़् के 
इस गहन पटता को भेद ऋर इस महापुरुषों का सन्देश श्राज जीवित दे 
ओर उसके भीतर ले वे रवयं अमर हैं । कहाँ हैं सम्राटों के अतुल वेभव, 
महक्ष-अ्रदारों फि जिनकी उम्र तुम ज्यादा बताते हो ? यहं सब-कुछ धूल 
में मिक्ष गया है। फाल ने उसे लगेड डाज्ा है | फिर भी उस काल पर 
विजयी बना हुआ और झत्यु के बीच अस्त बना हुआ प्रस का सन्देश 
धदियों के श्रन्तराल से आज भी हमें सुन पढ़ता है। 

इसलिए धन की कमाई नहीं रहती, घर्म की ही कमाई रहती है, 
पंर बच कमाई दीखती नहीं । घरती सें का घोज भी कहां दीखता है ? 
पर अधीर उसका फल चाहता. है । किन्तु उसका तत्काल्लीन प्रभाव नजर 
नहीं भी आता । अनातोले फ्रांस की एक कहानी हैँ । असमें.ढिग्याया 
गया है कि इसा जब फ़िल्दा थे तब बह एक आवारा उठाईगोर के 
मांनिन्द समसे जाते थे । ग़रूश में समस्त अपने को फेँचा मानने चाश्े 
लोग उन्हें छिक्नारत से देखते थे । लेकिन लोगों की छजा से इंसा' को , 
क्या ! उन्होंने तो अपने को ग्रेस से भरा रखा । बंद फ़ाँसी चढ़ आगे, पर: ' 
फॉसी चढ़ाने वालों के क्षिप इसका मन करुणा से भरा रहो । आज फाँली 
देने बाज वे अफसर कहाँ दे ? कौन उनको प्रूदता हैं? ओर ईसी को 
आज झवंधार मानकर करोद़ों कोग गदगद हो'जाज़े हैं।' यह धेर्स की 
महिमा दें या किसकी ? । 

“धर्म का बीज इतना छोटा है कि देखने को ऊपर की नहीं, मीतेर, 
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की आँख चाहिए, और घास की तरह जल्दी वह उग नहीं आता । इससे 
धर्म की श्रद्धा कठिन द्वोती हैं। पर यही उस श्रद्धा की कीमत भी है । 
तुम्हारी प्रतिष्ठा न हो, लोग तुम्हें न पूछें, बल्कि उद्दे त्रास दें और 
हँसी डढ़ाबें तो भी धर्म से विम्लुख केसे हुआ जा सकता है ? उस श्रद्धा 
को भीतर जगाकर सत्र तरह को प्रतिकूक्कता को प्रेम से जीतना है । 

झाज वो उसी श्रद्धा की मांय है। मार-काट मची दे और भोग के 
प्रतीक धन की पूजा की जा रही है। भौतिक सुख-सुविधा ही एक इृष्ट 
चस्तु समझी जाती है। बाकी अ्रस | पश्चिस की कत्त-पूजा ओर कल्ला- 
पूजा के पीछे यही इन्क्रिय-परायणता है। इस घास्तिक जीवन-नीति की 
एक बाढ़ ही आ गई है और घर-घाट उसमें बहता हुआ दीख़ता दे । 
ऐसे में आत्म-श्रद्धा भारत ने खोई कि सब गया | 

मूंक्षभूत खतरा पश्चिम से आया भौतिक दर्शन है | पश्चिम यों तो 
उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, पर वह्द विनाश के शआरावत्त के 
किनारे भी पहुँच रहा हैं। उस जीवन-नीति में ज्ञोर दिया जाता है 
अह! पर। कहते हैं 79०ए८०० ए८४०7५ाए (व्यक्तिस्य का विकास 
करो )। यह उनका सनत्र है। पर इससे थोंढी दूर बढ़ते पर ही स्पर्धा 
द्वैदा होती द्ट । इस 0७7809660 9६:४० ताप? ( बढ़े हुए च्यक्तिर्व. ) 
का जोर अपने ऊपर नहीं, दूसरे के ऊपर खर्च होता है। परिणाम होता 
है हिंसा ओर दसन शोर शोषण । वहाँ वासनाओं को उत्तेजन दिया 
जाता है, यहाँ तक कि उनका राष्टर-प्रेस नशे का रूप छे लेता है। इस 
नशे में समूह-के-समूह संगठित होते हैं और दूसरों को ललकार देते दें । 
समझा जाता है कि थे बढ़ रहे हैं, पर पढ़ोंसी को प्रानित कर और हीच 
समझ कर शआागे बढ़ने बाली सभ्यता झूठी है| थह बृत्ति घार्सिक नहीं, 
अधामिंक दे । धार्मिक वृत्ति कहती है कि व्यक्ति सेवक बने । अपने फो - 
शूल्य, ओर, अकिंचत सानते और बनाते रहने की प्रति सच्ची 
घार्मिकता है। . ह 

सोचता हूँ. कि इस दुनिया में सच्चा करिश्मा क्या दै तो सुझे मालूस . 
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होता हैं कि जहाँ सब अपने-अपने अ्रहंकार में डूबे हैं, उस जग में 
सच्ची विमश्नता ही सबसे बढ़ा करिश्मा है। जो कृतार्थ भाव से अपने 
को सबका सेवक बनाता हैं, वही धन्य है। 

एक-दूसरे को कुहनी से ठेलते हुए, दबाते-कुचलते हुए खुद आगे 
बढ़ने का रोग पिल्लायत में है तो हिन्दुस्तान में भी दे । हिन्दुस्तान में 
बह कम नहीं है | इस तरह सफछाता भी पाई जाती-सी दीखती दें, पर 
चेसी दुनिया की सफलता कोरा फूड है और दस्भ है। 

भहाघीर के नाम पर हम लोग मिलते और जयध्वनि करते हैं। हम 
उनके धर्म की प्रभावना करना चाहते हैं। ज्लेकिन मद्दावीर ने तो राज- 
पाट छोड़ा और वन की राह ली। सुख का रास्ता तजा, दुःख का मार्ग 
पकड़ा । दूसरों को सता कर खुद आराम पाने से ठीक उछ्दी रीति उन्होंने 
 अपनाई । वह रीति खुद दुःख उठाकर दूसरे का कष्ट हरने की, यान 

अहिंसा की थी। हम देखेंगे तो पायेंगे कि स्वेच्छापूर्वक पर-द्वित में दुःख 

उठाने का शरता ही सुख देता है । महांदीर के तपस्वी जीवन का यंदही 
नहीं तो दूसरा कया पार हे ? 

धर्म तत्व यह है कि अहंसमाव छोड़ी, सेवा-भावी बनो ! परिधह 
था संचय सन में लोस और श्रभ्तिमान लाता है। पदार्थ परिग्रह नहीं है, 
उनमें समता परिग्रद है। समाज सें आ्ञाज्ष क्रितमी विषभता दीखती है । 
एक के पास धन का ढेर स्ग गया है, दूसरी जगह खाने को कोर नहीं ।. 
पैली स्थिति में अहिंसा कहाँ? घर्म कहाँ? कुछ. लोगों की ममता से 
समाजवादी विचार की जन्म सिक्का | समाजवाद छोगों भें घन का ससाने 
वितरण चाहता है । गाँधीजी अहिंसक हैं, पर .समाजघादी-तो  अर्दिसक 
: नहीं हैं । इससे जब गॉँधीओं कहते हैं. कि ममता छोड़ो तब लंमाजवांदी, 
, यह कहने का धीरण क्‍यों रखने पाल है ? वह कहैगे। कि तुमसे समता “ 
, नहीं छूदती है तो मेरे तो हाथ हैं ।' में तुम्हारा घन छीचे. लेंता हूँ.। आप 
, स्व म्रानियें कि हसारे आस-पास भूखे लोगों की मुख, मेढरा रही दी. 
, तो उसके बीच महल के बन्द कमरे में. घ॒र्म- का पोलत नहीं 'हो सकता. 
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धर्म कहता है कि घनिक अपने धन का रक्षक ही अपने को समझे, उस 
पर अपना इ्वत्व-भाव नहीं साते । 

कोई ज़रूरत नहीं दे कि हम चाहें क्रि धनिक धनिक व रहें, पर 
घबिक को तो अपने की गरीब ही मानना चाहिए । जिशक्षके पास झांभे 
का जितना अधिक कोक हो, उसकी झात्सा उत्तनी ही दवी 8 | पर उस 
सोने से अपनी आत्मा को आप प्रत्मग रखें, यानी ममता छोड दें तो 
सोना आपका छुछ न पिगाड़ सकेगा, न फिर उससे दूसरे का दी अल्लाभ 
होगा, और तब फिर बह सोना जगत्‌ का हित करेगा; क्‍योंकि धर्म के 
काम में लगेगा | 

बुर क्‍यों जाइए, अपने ही पहले श्रीसन्तों को देखिए भ। कोई 
भजा उन्हें देखकर कह सकता था कि ये कोव्याधीश हैं ! सादा रहस- 
सहन, वही चाल-ढाल । पर आज की तो आन-बान ही निराज्षी दे । 
जेसे धव बदन पर उछुबा जाता हो । दिखाबा बढ़ रहा है। अरे भाई 
तुम्हारे घव है तो यह कीन बढ़ाई की बात है ? बढ़ाई की बात ती त्याग 
मेंद्दै। 

. अव्बक्ष तो व्यग्ग का दिखावा भी घुरा है, पर कोई धन का दिखावा 
करने बडे तो यह महा सूखेता के सिवाय श्रौर क्‍या हो ख़कता है ) खथा 
आदमी, यावी सच्चा धार्मिक, अपने की अकिंचव पानेगा । दिखाने एर 
बह कौढ़ी नहीं जय करेशा। अपरिशही होगा और घन को परोपक्षार 
के लिमित्त ही मानेगा । ह 

साहयी, मेंचे आपका इतला समय लिया। अब जितनी अमीन हम 
सतत हैँ, उस पर फिर पीछे फिरकर घुक निभाह डाल लें: 
,... पहली बात भह् कि घमं नाम की वस्तु शुद्ध रूप में नहीं मिद्धद्वी । 
बाहर खोज पर चल्नते हैं तो वह विशेषण, के साथ मिक्नती हैं। विशेषज्ञ: 
' अपने-आप में मृक््यवान नहीं है। थे तो पात्र कीं तरह हैं। धर्म का 
"डनमें रख है तो ठीक, नहीं तो बेकार | 
दूसरी .बांत कि धंसे का. मूल्य आत्मा में है। इन्द्रियों को बस में ' 
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करना है और आत्म-रूप होते जाना है। इस मार्ग पर अपने-पराये की 
बुद्धि को मिठाना होगा । दूसरों में आत्मवत्‌ वृत्ति रखनी होगी । 

तीसरी बात यह कि अहंकार धर्म का शत्रु है और सेवा धार्मिक 
जीवन का लक्षण है । 

चौथी बात, जिस पर कि काफी ज्ञोर सी कम द्वोगा, कि धर्म बोलने, 
जानने की चीज़ नहीं है। घह तो आचरण की घस्तु है। तक-पूर्णक धर्म 
तत्व को छान डालने की स्पर्धा आदमी को नहीं करनी चाहिए। सूरज 
की आँख गड़ा-गड़ाकर देखो तो क्या नतीजा होगा ? उससे आँख ही 
अन्धी होगी | इसी तरह आत्मा-परमात्मा को बहुत तक-वितक के जाल 
डालकर पकड़ने का श्राभद दौक नहीं । बह तो व्यलन हो जाता है । 
उसमें पढ़कर छुद्धि विद्ञासिनी और निर्बत्ष हो जावी है। परम तत्व को 
जानकर स्या कोई चुका सका है कि हम घुका देंगे ? फिर उस पर 
वाद-विवाद क्यों ? शास्त्रार्थ क्यों ? धयटों उल्लकी चर्चा क्‍यों ! उचित _ 
है कि जितना पे, उतना बौद्धिक ज्ञान हस के कें। बौद्धिक ज्ञान दो 
अपने-आप में कोई सच होता नहीं है।. बारीकी से देखें तो ज्ञान और 
ज्ञेय की प्रथकता पर ही वह शान सम्भव होता है। पर एथकता तो' 
फूठ हैं। इससे ऐसा ज्ञान भी. एकान्त सच बसे हों सकता दे ? धर्मा 
झुभव की स्थिति वह है; जहाँ जाता और झेय अभिन्न हैं, अर्थात्‌ जहां . 
ज्ञान रहे उतना भी अन्तर उनमें नहीं है। ज्ानवान वहाँ धुल रहता है, 
' जेसे मीन की गाँद पानी में गल रहती है । 

यह सुन बुढ्धिवादी ( रेशनक्तिस्ट ) झुकके सवालों से तोप-सकता हैं, 
'पर सवाल की कहीं शान्ति हुई है ? शंका शान्त होगी तो बस श्रद्धा 
में | जो अनुभव की बात है, वह बहस की नहीं है, और समझकर किंली . 
'ले सत्व का पर नहीं पाया है.। ' इसलिएं धर्म के विषयों में हमें नम्न 
' और जिश्ञासु होकर चलना चाहिए ' 5: ला 
|. पॉँफिशी जात सह कि धर्म से ऐसे प्यवहार हमे नहीं करने चाहिए, ' 
- जैसे घन से ६रते हैं। घन में हमारी गरज़ चिपरटी रहती है। पर घेसे:. 
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पर 


से बदला हम नहीं चाह सकते । यह तो सोदे जेसी बात हो जाबगी । 
धन के मोल जिस तरह चीजें खरीदी जाती हैं, वैसे धर्म के बढ़के भी 
हम स्वर्ग और पुएय खरीदना चार्हे तो यह ग़त्नती है। घर्मं तो हमें ्रपनी 
ही असलियत देता है। इससे बड़ा ओर दूसरा लाभ क्या होगा ? यह 
धर्म कों लजाना है कि हम उसके जरिये पेश्वय बनाना चाहें या अपना 
प्रभाव बढ़ाना चाहें । यद् तो हीरे से कौड़ी का काम क्षेमे जेसा हो 
जायगा। महातत्व की उपलब्धि से क्‍या हम क्षुद्र प्रयोजन साधने की 
बात सोचे ? यह तो बेसे ही हुआ, जैसे ज्वालामुखी के विस्फोट पर हस 
अपनी चावल की हॉँडी पकाना घाहें | ऐसे हाडी भी जत्न जायथगी, हम 
भी जल्न जायेंगे । इसलिए. धर्म के उपयोग के सम्बन्ध में हम सावधान 
रहें । उससे ल्लोकिक प्रयोजन साधने की इच्छा हम तज दें | ऐश्ली धच्छा 
तो हमारी कंगराक्नी का सबूत है शोर अज्ञान का भी | 
कवि मे कहा, 'कौड़ी को तो खूब सम्भाज्ना, ल्ञाज्ष रतन क्यों छोड़ 
दिया ? धरम वह लाल रतन ही है। पर मुट्टी कौढी पर ही बैँधी दे तो 
लाल रतन कैसे हाथ लगेगा ! इसलिए लात रतन लेने के लिए कौब्ी 
पर से मुद्ठी छोड़ देनी होगी । आप लोगों में बड़ी-बढ़ी सम्पत्तियों के 
स्वामी होंगे। धर्म पाना चाहसे हैं तो उस पर से. आपको मुद्दी ,घोढ 
'बैनी होगी । मुट्ठी छोड़ने ले वस्तु थोड़े छूटती है। यह तो भ्रम. ही दे । 
पर दोनों हाथ, लड्डू का भरोसा में आपको देने घाला नहीं हूँ । या तो 
अहं-गर्य॑ रखिये, या धर्स रखिये (म रखकर श्राप अपने लिए नहीं 
रह जाते, सब्र के लिए हो जाते दें । उसके लिए अन्दर की वासनाश्रों 
' को; स्वार्थ-ईर्ष्या को, मताप्रहों. को, गिरोहबन्दी को सब्र को छोड़ देना 
होगा।।. लेकिन छोड़ने से आप घाटे में न रहेंगे, क्योंकि छोड़कर वह 
वस्तु ऋापको मिल्ेसी, जिसकी कीसत अकूत है। वह है आपकी 'आध्मा 
' अपने को खोकर सारे जगत्‌ का राज़ पाया तो क्या पाया * क्योंकि तय 
' ब्रद्न धूत्त बराबर भी: नहीं है ।* ' 


है. भाषण, पयु पणु, व्याख्यानमाला, कलकता | 


युद्ध 


जीवनकर्भ क्या है ? सोचता हूँ तो एक ही उत्तर मिल्नता है : युद्ध, 
जीवन युद्ध है । 

शुद्ध से घबराना जीवन से बचना है। वे शान्तिवादी जो युद्ध ले 
किनारा रखने की सीख देते हैं और युद्ध, से ही युद्ध करते आगे नहीं 
आते, वे शान्ति के यादी ही हैं, उसका सूछय चुकाना नहीं चाहते । 
शान्ति के थे तत्पर आचरणी नहीं हैं, उसके सिपाही नहीं हैं। श्र्थात्‌, 
थे शान्ति क्षा नहीं सकते | वे अशान्ति से छरते हैं ओर उससे कद नहीं 
सकते । शान्ति न-कार नहीं है। जो अशानित को चुनौती नहीं दे सकती; 
वह केसी शान्ति ? शान्ति दास नहीं योदडा चाहती है। और बद्द शान्ति 
' का घोर थे जो युद्ध से भ्रौँल चुराता है। घर में अपने को बन्द कर 
कोई शान्ति-सेवी नहीं हो सकता। बाहर द्वेष की आग है, इसलिए 
झपने ऊपर किवाड़ बन्द कर जो भीतर घिरागी बन बंता है, वह घिरागी 
नहीं है, कायर है। इसी तरह जो चारों तरफ जलती हुईं कलह की आग 
से, शान्ति की ओद और शांन्ति के सपने ओढ़ कर, ' और उत्तमें सन्द ' 
होकर अपने को बचाता दै, वह अपने को धोखा देता है। शानित अपने . 
सेधक से बात नहीं, काम चाहती है। वह डंत्सर्ग चाहती दे जो अपरांस 
नहीं तब सकता, एडीटरी और लेखकी की. सुरक्षित 'अलोपना छोड कर. 
, भ्मास्ान में नहीं झा सकता, वह शान्ति को भी केसा चाहता है ? वह. 
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श्छ सन्‍्थन 
तो अपने बन की ही रक्षा चाहता मालूम होता है। लेकिन शानित 
उसी को पहचानेगी जो अशान्ति की ललकार लेगा, उससे मोशवा लेगा । 
जौ योद्धा नहीं, वह सेवक नहीं । वह ग्रेस का अधिकारी भी नहीं । प्रेस 
का रास्ता खतरे का शब्ता है | भेमी योद्धा वो है ही। उत योद्धा से 
सब-कुछु माँग लिया जायगा ओर बदले में आश्वासन भी छउसे नहीं 
दिया जायगा । उसका सहारा होगा बस प्रेम । इृघर-डघर और झुछ 
नहीं। उतने ही को सैंजोए रखकर बिना क्रिस्ी प्रत्याशा के वह अपना 
तन-मन दे सके तो ठीक है। ऐसा नहीं तो बह प्रेमी वहीं । और शान्ति 
भी अपने प्रेमी से यद्द लम उत्सर्ग माँग खेंगी। जो अशान्ति से त्ब्ने से 
अपनी जान तक खोने को तेयार नहीं है, वह शान्ति के हमर्थकों में 
नहीं गिना जायगा । 
इससे जीवन को जो आराम मानते हें, वे ज़ीवम को नहीं जानते । 
वे जीवन का स्वाद नहीं पाएँगे। जीघरम युद्ध है, आराम नहीं ) भोर 
अगर आराम दे तो वह उसी को श्राप्य है जो उस युद्ध से पीछे कुछ थ 
छोड़ आपसे पूरे अस्तित्व से ठसमें जूक पड़ता है। जो सपने खेते हैं वे 
सपने लेते रहेंगे । वे श्राराम नहीं श्राराम के ख्याल में ही भश्माए रहते 
हैं। पर जो सदानन्द है, वह क्या सपने से मिल्ञता है ? आदसी सोकर 
सपने लेता दै। पर जो जागेगा वही पाएगा। सोने का पाना झूठा पाना 
है । लपना सपने से बाहर खो जाता है। असल डउपत्यक्धि वहाँ नहीं । 
इससे मित्रेगा वही जो कीमत देकर क्षिया जायगा। जो आनन्द रूप है 
चह जानने से जात लिया नहीं जाथगा। उसे तो दुःख-पर-दुशल्ल जा 
कर उपलब्ध कश्ता होगा । इसलिए किखने-पढने और मनन करने से 
जसकी स्तुति-अचचा ही की जा सकती है, छपज़डिध नहीं की जा सकती । 
उपलब्धि तो उसे होगी जो जीवन के अल्येक क्षण योद्धा है, जो प्पतने 
'की बचाता नहीं है, और बस अपने इए को ही जानता है, कहो कि जो 
“उसके लिए अपने को भी नहीं रखता है.। 
'. पर कसा योछा ? हाथ में कटार ल्वी भर वार-घः के गछें कार्ड 
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दिए, ऐसे आदमी भी योद्धा कहलाते हैं । इतिहाश अधिकतर ऐसों को 
ही द्ानता है। शूश्ता और वीरता के नाम पर एकाएक वैसी ही तस्वीर 
सामने उठती ह। ओर आज तो वह भी नहीं । आज़ तो बिना देखे 
और दीखे मोते बरसाए जाते हैं श्रौर तोप-बन्दूक चलाई जा सकती हैं। 
झाधुनिक वीरता कुछ ऐसी ही घीम है। श्लेकिन हल बीरता सें भय भी 
मिला हुआ नहीं दे, यह में नहीं कह सकेँगा। दुश्मन का डर अन्दुर- 
ही-अन्दर सन को दृबोले रहता है। और उस अन्दरूती थय का सासनां 
करने के लिए एक बना हुआ साहस, जिलसें नशा रहता है, हठात्‌ पैदा 
कर लिया जाता है। वह लशा तलवार चल्मवाता है, और गोले फिक- 
वाता है । ऐसा ध्यक्ति खुद श्रात॑क्रित होता है और आतंक उपजाने को 
ही जीत जासता है । बेसे अमानुधीय साहस को ऊपर से देखने चाल 
शूपतता शौर वीरता कह देते हैं। दुधक रहने वाले कायर के मुकाबले तो 
वे भी बीर हैं ही। पर क्या शब्द के पूरे अर्थ से उन्‍हें योडा कहा जा 
सकता है ? नशा उत्तर जाने पर क्या वह दयनीय दी नहीं दीख आएँगे? 
रैंसी बादाई बाड़ने वाले मिस्य के जीवन में आत-बात पर शअ्रपसानित, 
होते और आत्मा बेचते है। बारह-पन्‍्त्रह् रुपए का सिपाही जो लड़ाई 
में अजब विक्रम दिखाता है, कढ़ाई के अभाव में क्‍या वह काहिब, 
ऋगदालू, हश्पोक और पालतू ही नहीं दीखता ? "क्या उसका पराक्त 
संच्या होता है ? क्‍या उसके मूल में एक नशा ही, सहीं होता ? 

जो साइचा हैं उसको कोई य्ोद्ा कहे, तो मैं उसे चहल का मौका . 

गा । हरेक की हक है कि जहाँसे उसे स्फूलि मिले वहाँ ले ले 
जिसमें चाहे, उसी में भ्रद्या रखे । बहस इसमें बेकार है। लेकिन, अगर 
. विवेक भी कोई चीज़ है तो में कहना चाहता हूँ कि जो बिया मारे घुद्ध 
में बंदो शहसा है जो अपने की दुश्मन मानने वाले को मिन्र मानता दै ' 
और शसकी प्रश्मनी को अपनी अखंड मैत्री से भेढाता है, वह प्रवीणंतर 
योद्धा है । अवीणतर, और श्रधिक्त साहली, और: अधिक विवेकी ओर 
अधिक बलवान । | 
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लेकिन कश्ना कहनेन्‍्सा सीधा नहीं है। जो हमारे खून का प्यासा 
है उसमें से खुन की प्यास निकत्न जाय और जस्तमें स्वेह की प्यास पैदा 
हो आए, यह काम खेल नहीं है । यद्द दुश्तर-से-द्ुस्तर है और इसके 
लिए अविशम ओर दुर्धर्ष युद्ध की योग्यता वाल्ले योद्धा की ज़रूरत है । 
इतिहास के थुग-युग और देश-देश में बहुतेंर लोग स्पद्व पूर्वक बढ़कर 
इस मोरचे को लेने पहुँचे; लेकिन बिरलते वहाँ ठहर सके । असंख्य ब्रीच 
में हूट गये और दुश्मन के हाथों खेत रहे । हस युद्ध में दुश्मन की उसी 
कण विजय हो जाती दे जिस छण कि योद्धा में दुश्मनी का खयाल सी 
आ जाता है। में मानता हूँ कि जिससे यह युद्ध जीता, उसे फिर जीतने 
को छुछ भी बाक़ी नहीं रठ गया | और जीवन में कर्म शेष है तो इृक्ी* 
किपु कि इस युद्ध में असी विजय पाना हमारे लिए शेष हैं। इस 
अतिरिक्त भर कुछ करना-घरना नहीं रह जाता । 
लेकिन शब्दों को लेकर हम भाग न छूटे और न जे । मे समम् 
लिया जाय कि व्यक्ति अन्तिम सत्ता है और उसकी अपने में अतछ्ग कोई 
मुक्ति हो सकती दे । मरता आदमी अपने से है, जीता साथ-साथ हे । 
मात को छोड़ कहीं वह अफेला गहीं है। सो झुक्ति अगर है वो सबकी 
थर है। हससे ऊपर व्यक्तिगत आदर्श की स्थापना नहीं की गई है । 
व्यक्तिगत भाषा कां प्रयोग हाँ अधश्य थे। व्यक्ति इकाई हे और जो 
चेतना सानवतत्य पर हसें प्राप्त है, उससें इस इकाई के श्राधार से शुद्ी 
तो पूरी चरद हैं हं। नहीं, इस मर्थावा को किसी बाद में कृपया हम से 
भूलें । 
युद्ध की परश्मिषा में ही जीवन का देखना क्यों ज़रूरी है, उसका 
कारण है । 
| उस 'कारण को तारिविक झप में थो यों कहिए कि बो-एक तम सक्ष 
, लक नहीं दो सकते, जब तक वे अपने दो-पन को, यावी अपने ही भीतर 
- के और आपस के द्वित्व को जीत नहीं झैते । हरेक को अपना अपनापतर 
ही सिद्ध है। लेकिन वह अपनापन हरेक की मर्यादा भी है। गति का 


युद्ध छठ 


अर्थ विस्तार है। पिस्तार सें अपनी ही सर्यादाशरों के प्रति अन्लन्तोष 
और युद्ध गर्भित है । जहाँ ऐसा असनन्‍्तोष और युद्ध नहीं, वहाँ जीवन 
भी फिर नहीं है। वहों प्रगति, उन्नति, विस्तार, सबके द्वार बन्द है । 
जीवन का झज्ञण थे विस्तुति की निरन्तर चेष्टा, निरन्तर गति । गधि की 
सम्भावना में विरोध और युद्ध आ ही ज्ञाता है। 

इसी तातक््यिक् बात को व्यवहार के तल् पर प्रत्यत्ध बनाकर हम 
समझ सकते हैं । जिसके पास निषेध के त्विए कोई आधार नहीं रह गया 
है, सब गलत मानो उसके लिए सही भी हैं और सब सही ग़लंत; 
जिसमें परथक्करण की विवेक शक्ति नहीं रह गई है, जो समन्वय में 

वय' को शक्ति खो बैठा है; जो किसी का वर्जन और किसी ( बात ) 

का सामद्र स्वीकार नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति एकदम निष्क्रिय ओर 
जदवत्‌ रहता पे | वह सूखकर बेकाम हो जाता है । 

शोर “धर्म! में इस तरह का खतरा खूब है। धर्म की आधार झूप ' 
है बह चेतना जो खणड में शस्यण्ड के लिए बीजभूत दे | हससे धर्म का 
मूल दे बिछ्ोह का त्रास भ्रौर ऐेक्‍्य की प्यास । जीवन एक है। जो. 
अखिल हें वह ईश्वर | वही है और में वह हूँ : 'सो5ह--धर्म का सूझ: 
इस अनुभूति को आत्मक्षात्‌ करने की अ्रमर प्यास है । . 

छकैकिन हस अमूल्य अनुभूति के साथ खेल्य नहीं हो पायंगा | .हस 
बारे में अतिशय ईमानदारी सी कम हो सकती है ।.ज़रा मोह इस जगह , 
झोदसी को मरक में डाल देगा, सफू्ति की जगह उश्ष्मे जड़ता जा देशा |. 
यह अजुभूति-सुल्लम होती तो बात ही बंया थी। इसलिए इच (और 
ऐसे) शब्दों के साथ भ्रस्यन्त सतको और सावधान द्ोकर बरतना चाहिए, “' 
यहाँ शब्द 'शब्द नहीं रहते, आग हो जाते हैं । थे जता दें सकते दें। 
और मिसके दिए थे शब्द शब्द ही रह हहें हें, फिर भी जो उनका 
व्यवहार करता हैं, वह कोरा ध्यापार रचता हैँ। वह पाखण्डी हैं । उत्त 
शब्दों के स्लाथ अत्यन्त बिनन्न रहना होगा। “लीउहा पद मान भर जीने 
के लिए 'नहों है । वह वो साधना का इृष्ट है। उसमें तो आशय है कि 
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सुझे वह (यानी, उसके जला और निकट) प्रशिक्षण होते रहता चाहिए । 
अगर 'सोडहं! साव मेरे ऊपर खबार हो जाता है, लाथना का मन्त्र गह्दी 
बल्कि एक व्यामोह् बन जाता है, तो उससे जबरदस्त हनर्थ होकर ही 
रहता दे। ऐसे व्यक्ति में गति बन्द हो जाती है और जीवन सूर्च्छित हो 
जाता है। और सूढ़जन उसके डदाहरण से ओर भी मतिखूढ़ बनते हैं । 
ईश्वर और सत्य की खोज में निकल पढ़े हुए अनगिन व्यक्तियों 
के साथ, अ्रथवा उनके उपलक्ष से, ऐुेली ही दुर्घटना घटित हुई है। 
इंश्वर की लर्व॑ब्यापकता को आात्सा के भीतर क्रमशः उत्तरोत्तर उपरद्यष्ध 
न करके उन्होंने हठात, सत्र को एकाकार देखने के श्राभ्रह में कर्म-शकम 
के अन्तर को ही अपनी विवेक-शब्ि सें से लुप्त कर ब्विया है। ऐेसे क्ोग 
कठोर तपली हो गये हैं। जग उन पर विस्मित होता हो, लेकिन अ्रस॒व्व 
'में तो ऐसे विमूढ़ता ही हाथ लगती है । ऐसे लोगों ने उस राह स्वर 
चैतन्य का खास कर पाया, अथवा चेतम्प प्रदान क्रिया, इसमें मुझे सारी 
लन्देद् है । 
उन्होंने जीवन-सम्बन्धी अपनी घारणाओ्ं में थुद्ध-तक्त के लिए 
अवकाश नहीं छोड़ा । उन्होंने हृठात्‌ चाहा कि वे ऐक्य प्राप्त करें, लेकिल 
शनेक्य को, जो उनके भीतर था, उन्होंने लक्ककार नहीं दी । उससे युक्त 
नहीं किया; बल्कि उसे पुष्ट किया | सूफ़ी और घेढानतो कवि लोग ऐक्थ 
के पेसे स्वप्त में खो गये कि उस स्वप्न को तत्पर आचरण दारा सत्य' 
करने की श्रापश्यकता की सुध्रि उन्हें न रही । परिशामदः उबका जीचकः 
निदाष तो वह रहा भी होगा, पर वेगवान और सशक्त नहीं हआ | परा- 
"कम उनमें नहीं दीखा । लभाज ने कोई रुफूर्ति और प्रेरणा शनसे नहीं 
पाई | डन्की ज्ीवन-नीति में. युद्ध-तत्व की कसी रह गहे। 
बुराई है, अनीति है--उसको अस्वीकार ' करने के लिए हो हम हो 
लकंते हैँ।' अ्रस्पीकार करना, यानी जिसको घुराई' और पनीति मात्रा 
है बसके आगे कभी न सुक्कना, यह दमारी स्थिति का आधार है. श्रगर 
हमारे क्विए ड॒राई कुछ नहीं रह गई है और बुग कुछ नहीं रद गया है, 
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तो हमारे होने को आवश्यकता ही नहीं रहती । यह्‌ अवस्था तो व्यक्ति 
की नहीं आदश की हैँ | पश्माव्या की यह स्थिति हू । उस आदर्श जोक 
म॑ वो असते्‌ को भरी सत्‌ झौर पाप को सी धर्म ही थाम रहा दे, यद्ध 
झसन्दिग्ध हैं| पर वह केसे धाम रहा दे ? पाप में घर्म शोर असत्‌ में 
सत्‌ केसे उयापा हुआ है --हसका जवाब पा खछ्ेमा सानव नहीं रहना 
है, ईश्वर बन जाना है। इस प्रश्न का धठात्‌ उत्तर देने का उत्साह छट्टता 
हैं और बुद्धि का विकार थे। वह भर्यंकर है। वह प्रश्न सदा के छिए 
सश्न है। जब धक काल है; तब तक वह है । किसी उतर के उलका मुह 
यन्‍द नहीं हो सकता ) जीभ से उसका उप्तर वे डालना, अथवा बुद्धि 
द्वारा समाधान पा द्विया' ओला अपने को समझ लेसा, अनर्थकारी है । 
मोक्ष भें सच्चा उत्तर और सच्चा समाधान है ओर मोक्ष से पहले कहीं वह 
उत्तर भी नहीं दे. । 

ज़ब तक व्यक्ति है तब तक््‌ उसके स्िए अस्त रूप, कुंछ-न-कुछ दे । 
इसलिए सत्रूप धरम व्यक्ति के लिए हमेशा थुद्धमथ्र होता है | अम्नत्‌ से 
युद्ध, पाप से युद्ध, अन्धकार से युद्ध, अचात्स से युद्ध ।... ' 

: युद्ध हृसक्रिए धर्म है कि हम अपूर्ण हैं। औौर इसलिए धर्म है कि 
सम्पूर्ण हमें होना है । 'जो युद्ध से बचा, चढ़ या तो मोहशुक्त है. भौर 
अपनी अपूर्शताओं से ग्रत्नन्तुष नहीं है, या शतना जड़ दें कि सम्पूर्णवा 
की अभिव्वाषा उससे नहीं । ' 

इसक्षिए बड्े-्से-यड़े के छिए प्रभन्‍त काता तक प्राथता का अवकाश, 
हैं ओर यह आग खतरे से भरा है कि.में वह हूँ, क्‍योंकि बह में है; .. 
और क्योंकि: वह हैश्वर सब-कुछ है, इसमें में लब-छुछ हूँ। इस तरह 
व्यक्ति शुद्ध से च्युव होता है |. यह सानव-पिज्ञक्ण भले हो जाय, .. 
मानर्सोत्तग नहीं त्ताँ। ' हे 

किन्तु युद्ध घर्म है तो तभी जब बह भर्मगुझ हो, आपत्ति वह भ्रम 
पे जा जाय | जो प्रेम से नही लड़ा जादा, वह युद्र झरा नहीं हैं और 
शावत, भी बह नहीं हैं । उससे धकान चढती है भोर अवसाद हो आता. 
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हैं। अग्रेम वाले युद्ध के लिए नशे वाल्या उत्लाह चाहिए। नशा उतर 
जाये पर उससे अ्ररुषि होने लगती है । घेसे युद्ध में विवेक नहीं निभ्ता 
और उसमें लड़ने वाले का अन्तःकरण, चाहे नशा कितना ही सीन हो, 
भीतर-द्वी-भीतर उसे कचोटता रदता है। हृसलिए खूनों युद्ध का योद्या 
पूरा निर्भग्र नहीं हो लक़ृवा। वह औरों की जान लेने के बारे सें क्रूर हो 
सकता है, पर अपनी झौर अपनों की ज्ञान जाते वक्त वह घब्वराए बिसया 
नहीं रह सकता । अपनी झौर अपने पृन्न कल्नत्र की मौत की रिंग भाव 
से लद्दने की साभ्षथ्य उसमें नहीं होती । ऐसे घकत वह हिल्ल दी आता 
है। ज़रूर कोई मौक़ा आत। है जब नशे पर टिकगे बाला उसका यसुद्धों- 
स्साद हूटकर घूल में मिल जाता है ओर उस समय यह बेहद दभनीय 
हो आता है। बढ़े-बढ़े शुश्वीर समझे जाने वाद्तों की जीवनी में इस 
सचाई के प्रमाण मिलते हैं | मारते की शक्ति में बढ़ा-बढ़ा हुआ योद्धा, 
एक जगह आकर सब सुध जुध बितार रहता है. और अपनी सौद के 
आमने-लामने दोकर उसका धोद्धापन नहीं टिक पाता । ऊपए की अकड़ 
बाद्दे तब भी बाक़ी रहे; लेकिन भीतर से वह कातर बन आता है । 
परन्तु जो युद्ध को घर्मयुद्ध बनाकर उसमें जूकता है, जो छुशई से 
इस निमित्त झ़दता दे कि बुरे समझे जाने वाढे को सन से भेस करता 
है, ऐसा योद्धा हार कर मी नहीं हारता, और जीतकर भी नहीं फूलता। 
मौत उपस्ते लिए हिसाब की चीज ही नहीं है | जैसा जीना बेस सरना। 
' वह जीक्षन के लिए गोत्त स्वीकार करता है झौर मौत को अन्‍त् नहीं 
सानता । चह्ठ दूसरे के द्वित में अपने को इतला श्र्षित कर देना चाहता 
है कि अक्षग होकर स्वर्य कुछ रहे ही नहीं। उसका युद्ध कभी नहीं 
जुकता और थकने की, या हटने की, या रुकने की उसे पतन की भी छुट्टी 
: नहीं दै। बह पैसे का थोद्धा नहीं, प्रकृति का योद्धा है और सोते आागते 
दर घड़ी उसकी ब्यूटी है । युद्ध वही अखली दैजो जाने कंथ से हो रहा 
है । खमूचा इतिहाल उसी का इतिहास है । उसमें विराम नहीं, अन्त- 
हा रात नहीं । अध्म,से अनात्त का वह युद्ध है। प्रत्येक्क का जीवन भानो 


धन 
द्रा 
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उसी का परीक्षण है | जीवन में हरेक की जतनी ही सार्थकता है, जितनी 
दूर वह उस युद्ध को आगे तक ले जाता है। योद्धा गिरते हैं, दाएँ-बाएँ 
हर घड़ी थे सॉल लेते और छोड़ते जा रदे हें । लेक्रित युद्ध कब रुकता 
हूं १८६ बल्बता ही जाता है। 

युद्ध धर्म दे ओर जीवन कुरुच्षेत्र है। वही कुरुतेश् फिर धर्मचषेत्र है । 
युद्ध से विद्वीन घर्म विज्ञाल है और धर्म से द्वीन युद्ध तृशंखता है | युद्ध 
बाला धर्म और धर्म वाला युद्ध व्यक्ति के साथ शाश्वत भाव से लगा 
है। जो युद्ध धर्म से अक्षग हो जाता है, या जो धर्मथुद्द से जी चुराता 
है, थे दोनों ही सदोष हैं | लेकिन जहाँ दोनों का समुश्चय भौर समन्वय 
है, वहाँ सचाई दे और वद्दी जीवन को लिंद्धि का साथ है । 

निषेध बहुत आवश्यक है | एकदम ज़रूरी है कि ज़हर को हम ज़हर 
जाने भ्ौर न खाये । अम्लूत और त्रिष में अन्तर है, और उस वक्त तक 
रहेगा, जब तक कि हम ही प्यक्ति से कुछ और नहीं हो जाते | भेद“मात्र 
साथा है और अशेद दी सत्य है, .यह सानकर, श्रद्धत और विष में शेंद 

रने से छुट्टी श्राज हम नहीं ले सकते । वह अवस्था जहाँ दिफ में विष- 

पस न रहेगा और जहाँ प्रद्भत को शम्बत समकने की श्रावश्यकता श्रशेष 
दो जायगी, बह मद्मज्लीचता की अचस्था है। कक्पना से सम्भव इस उसे 
मान सकते हैं. और साधना की उत्तरोसर पूर्णाता से 'उत्तरोत्तर सत्य भी 
'जसे बता सकते हैं; लेकिन अपने को भूलकर हणत्‌ उसे इसी चण इस 
नहीं अपना सकते । पैसा करना जान खोना है । ' 

और ऐसा किया जाता है । चेतन होकर मानों आयास-पूर्वक कोल 
, हैं जी जद बनते जाते हैं । जगत्‌ मिथ्या है, वास्तव संग्र मास दै---यह 
कह कर उस बारतव, जगत के परियोध से थे. अपने को सब को रहे. हैं । 
'इन्व्रियों को कुचन रहे दें जिससे कि. जगत का बोध ही उनहें-न ब्यापे | 
* लेकिन यह अनिष्ट है। इससे जगत: नहीं: मिटला | अपनी बीध-शक्ति ही 
दस्त होकर मिट्टी हो रहती हैं। |... ल 

इससे सन्योस-- कर्म से लन्‍्यास नहीं. दै और कर मात्र” बुर है। 
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युद्ध मन में स्कूर्ति भरता है। वह हमको एक ल्च्य देता है। उससे 
चेतन्य उभरता है। रपों में फड़क पेदा होती है । उसको लाभने सेकर 
शक्ति और विवेक जागता है । 

नहीं तो मन सुस्त दो रहता है। कश्मे योग्य कुछ दागता नहीं । 
कहपना सें विद्याल सालूस होता है. ओर इस तरद धीमे-घीमे उस 
कहपना की भी खजवशक्ति नष्ट हो जाती है । रख जीवन में सूख्त्ता 
जाता हैं। और प्रतीत होदा है कि जो है वही होनहार था औ्रौर जो होच- 
हार हैं वही होगा । यह कि हम होनहार को स्थयय लाने और करे में 
सक्तिय झप से स॒भागोी हैं, यह चेतना मनन्‍्द दो जाती है। हम साग्य- 
बान नहीं, मार्याधीन बनते हैं स्वावद्मम्बन' हमसे ख्ोजाता हे और 
भवित्य पर प्रात्न कगाये बंठता शेष रह जाता हे। जो साग्य को सहारा 
नहीं देता, उसके सहारे की आस में रहता है, वह निश्चय भाग्यद्वीन थे । 
साभ्य तो है, असल में वही है। लेकिन वह हमारा कब नहीं दे ? और 
अगर वह हमारा है वो हमारा उस भाग्य के प्लाथ सम्बन्ध लिष्किय नहीं 
हो सकता हे. भाग्य इतिहास को बनाता हैं, या इतिहास ही भाग्य का 
रेखाचित्र है, या कुछ कह लो, इतिहाल युद्ध को कथाओं से अर पड़ा 
है। जो भाग्य को मानता है और. जानता है, अगर उसका मानना और 
जानवा सच्चा हैँ तो घह व्यक्ति पेतिहासिक और योद्धा हुए बिना केसे 
रहेगा ! बह पुरुष युद्धभय होगा. और भाग्यमय दोगा। भाग्यक्षय, 
बानी सानवीय इसिशास को इंष्टि से भाग्यधिधाता । 


न्याय 


हमारे बीच में एक संस्था है न्याय । वैधानिक उसका स्वरूप है 
तॉ--कोर्ट यानी भ्दाजत ! यह संस्था मनुष्य-ससाज में सब्तुखन को 
कायम रखती है | अपराध की जाँच-परख करती है और उससे समाज 
को सुरचित रखने की व्यवस्था करती है। उस संस्था की पीठ पर शासन , 
की ओर से पुलिस की शक्ति है और काबून की शक्ति है। जज और 
बक्कील उसी संस्था के सेवक-सदस्य हैं । - 
यह संस्था शास्-सत्ता (9००) की आधार-स्तस्स है। फिर भी 
मानों उस संस्था को शासन (#ि००एपए०) से कुछ अकछूता और ऊपर 
रखा जाता है । कहा जाता है कि न्याय के आगे समर मनुष्य समान हैं । 
राजा की भी वहाँ वही द्ेसियत है को प्रजा की हैसियत है ।. कानून के 
आगे अब-नीच का भेद नहीं है । ' 
| पर चूँकि सिद्दाहत अपने आप काम नहीं करते, मजुष्यों की सोर- 
फ़त व्यवहार में जाये आले हैं, कानून के पश्च का यह दावा असली अथीे 
में कभी पूरा नहीं होता | इसलिए न्याय की वघानिक संस्था सम्पूर्ण, 
और शुद्ध न्‍्याय वहीं करती , बल्कि. मुख्य 'शाखस का, संसर्थक न्याय - 
करती है | शुद्ध न्याय तो अपने से बाहर किसी का ससंथक,दै नहीं । 
' वह धर्म का अंग है । न ' 
इसलिए देंखने में आता है कि मसुष्ष अति के वैधानिक, स्थाय को 


है 


६७ सन्थन्त 


समय-समय पर बदल्षमा पढ़ा दे और उसमें ऐसे लोगों को अपनी जाते 
दे-देनी पढ़ी हें जिनको इतिहास ने पीछे जाकर मलुष्य जाति का उप- 
कर्ता और आदर्श पुरुष माना है । 

गर्थात्‌ वेधानिक कानून के ऊपर भी कोई क्रानून है जिसकी ओर 
वैधानिक क़ामून को बढ़ते रहना होता है और उस ऊपर वाले क़ाबून के 
छादेश पर वैधानिक क़ानून की अ्रवज्ञा तंक हो सकेगी । 

इसी बात को समझ कर देखें। देखें कि न्याय कैसे सम्पादित 
होता है । 

एक मिन्न जज हैं। मेंने उनसे पूछा कि आप अपराधी को सज्ञा देते 
वक्‍त यह फैसला केसे करते हैं कि अम्ुक को छुः महीने की जैल्ष न दे 
कर एक साल की या तीन महीने की जेल देनी चाहिए ? , 

उनका उत्तर था कि इधर आकर तो वह छः सहीने या तीन या 
बारह महीनों को जेज्ञ को अपने मन से कुछ तौक़ने की ज़रूरत नहीं 
पाते हैं | शुरू में ज़रूर चित्त इस बारे में सावधान रहता था। ऐसा 
मालूम होता था कि सज्ञा देकर मन पर कुछ बोर के लेना होता है | 
डस पक्‍त तोन शौर छः महीने में लचमुख दुगने का फर्क मालूम होता 
था, लेकिन अब तो एक आदत है और मन्त उस पर ठहरता ही नहीं । 
सिफ्र सूझ की थात है। तीन सूरत गये तो तीन महीने, छः सूकत गये तो 
हु; महीने। काम हृतना रहता है कि हम किसी एक केस पर रुक नहीं 
सकते भाई । 

मैंने कहा कि कैदी के दिन जज के दिनों जैसे नहीं होते । कैदी के 
एक दिन में वज़न होता है। .जज के दिन इतने हलके हो सकते हैं कि 
' बेहद । में केदी रह घुका हूँ, इसलिए कहता हूँ। जेल से बाहर को 
' जजी में उन दिनों के भार का अनुमान नहीं हो सकेगा। ह 

जज बोले कि हाँ, यद्ध सही हो सकता है। लेकित न्याय क़रते 

संमय हमें वद्द सब ख्याल रहने का सौक़ा नहीं है। ह 
मेंते कहा कि क्या अभियुक्त की इन्सानी हैसियत का उसे वक्न्त 


न्याय ६ 


आपको ध्याव पहला 4 ? उलके बाल ह£, बच्चे हैं, सुख-हुःख भानने 
वाला मन है, परिवार हे | ठीक असे हम-आप हन्खान हैं, बसे ही वह 
हैं बह ध्याव झापको रहता हे 

उन्होंने क्या कि इधर आकर तो बविक्कुल उस तरह का खयाल 
नहीं आता । बल्कि अभियुक्त होकर व्यक्ति व्यक्ति रहता ही नहीं। बह 
एक शददु, सानो एक अक्के हो जाता दे । 

मेंने कहा कि फिर तो वह न्याय नहीं हुआ ! 

उन्‍होंने कहा कि जो हो, भ्रद्दाल्नत बाला न्याय उसले ऊँचा नहीं 
है। और देवी-स्थाथ की बात करने से यहाँ छुनिया में फ्रायदा क्या हैं ? 

मैंने खुसाया कि अभियुक्त बन कर में आपकी श्रदाद्धत में पहुँचूँ 
तो क्या मेरी इन्लानी हेसियत किसी तरह भी आपके मन में हिसाब के 
हिन्दर्स जैसा शून्य हो. सकती है? आपकी रूत्री मैरी स्त्री को जानती 
है; बच्चे साथ रहे हैं; हममें दोस्ती है। में तो आपके किये एक अड्ठ 
जैला नहीं हो सकता ने ? इससे क्या यद् ठीक दें .कि भ्रदालत के आगे 
सब अभिशुक्त समान है... ' ' न्‍ 

मिन्र 'बीले कि क़ानून में तब समाल हैं। लेकिन मनुष्य तो 
मनुष्य हैं। के 

खेर, उस समय से में जानता हैँ. कि क़ानून और न्याय के आरे सथ 
सहुष्य पुक समान नहीं हैं। जज्ञ की बराबरी की हैसियत का आदमी , 
जज के सन में जो हमददी पैदा! करेगा, निम्न वर्ग के लिए जज में बह ' 
सहाजुभूति न होगी | स्ताज.के एुक विशेष वर्ग के क्षिण जज से अपने- 
पन का भाव रददतों है।. उस वर्ग के अभियुक्त 'के लिंपु उसके. मन में ' 
संवेदन हैं । उससे झीज्ने वाले वर्गों ' के अआदमियों को घह् झादसी:तक 
माने बिना अक्लों के समान उन्तका मिबदारा कर सकता. है.।, विधान एक - 
मशीत्र है उसकी, माँग हैं कि. जज दिन्न में बीस यो. पवीस या ईतमे 
कस विषदा दें। सी गिनती :की तरहेबह उन्हें! पूरा करता. दे । पर क्या 
इस विधि से स्थोअ पुरा धोत है ! रा - 





६६ सनन्‍्थन 


पर जो हो, इस प्रकार के बन्‍्याय से भी लमाज को चल्नने मे सुविधा 
होती है | ऐसे व्यवस्था तो रहती है। नहीं तो बन्घ हूट जाएँ और काम 
फिर कोई हो भी वा न सके । आख़िर न्याय को भरी दुनियावी हिलाब 
निबाहना द्ोंगा | एुक साज्ञ में इतने हज़ार केख हैं शार इसने दजन जज 
हैं, तो द्विसाब से मालूम हो सकता है कि हर जज्ञ के पीछे एक दिल में 
कितने का ओखतच पड़ा | जज इतना कास पूरा न करे तो दुनिया का 
हिसाब उल्लक जायगा कि नहीं ? 

इन्साफ़ की जो अदालतें बैंठी हुई हैं, बेशक यनका काम रुक जाना 
तो दृष्ट नहीं है । लेकिन मुझे कहना हैं कि यह देखते रहना बहुच आब- 
श्यक है. कि उनसे अधिकाधिक न्यात मिल्नता है, ख़ावापूरी दी नहीं 
होती । सदुकुज्न डस संस्था का भक्ञ नहीं, पर विक्रास तो चाहिए । 

ओर विकाल की दिशा है कि झुजरिस और मुन्लिफ दोनों में सामा- 
जिक हेसियत की विघसता न समझी जाये, म रहने दी जाय । उनसे 
समकचता हो । उससे आगे, सरखक, दोनों परत्पर विकर-परिखित हों 
बहिक भाई-भाईं सरीखे हों । 

जहाँ जज की कुर्सी पर बेठा हुआ व्यक्ति परिस्थितियों के कारण 
कषगभग बाध्य हो कि वह अभियुक्त के कठघरे में खड़े हुए आदमी को 
बिलकुल जान और समझ से सके; जहाँ उन दोनों के बीच पेसी गहरी 
सामाजिक विषमता की खाई खुदी हो अथवा कि जहाँ न्याय की संस्था 
को इतना अधिक केन्द्रित बना दिया गया ही, वहाँल्‍्याय के स्याय रहते 
. की सम्भावना कम होती जाती हैं। यहाँ तक. छि ऐसी हालत से अदा 
जक्षत सरकार का अझह हो ही जातो हे, उस पर यह अंकुश की तरह 
" बिलकुदी कास नहीं करती । यह न्याय और शासन दोनों का अप- 

मान दै। . .. ह 

.+. न्याय के श्याय, होने के लिए आवश्यक है कि घातापरण में सहाघु- . 
: भूंति ही और भाई-चारा हो.) वरगे-चर्ग के बीच श्राधिक-विभाजन क्षी, 
. इहुंन-सहन की और रंति-नोति की समता हो । जज जिस समाज का 


न्याय | ६७ 


है, अभियुक्त उसी समाज का अद्ग हो | अर्थात्‌ न्‍्याथ के लिए सामाजिक 
परिस्थिति पेशी हो कि अभियुक्त के प्रति जज में संबेदन शून्यता की 
सम्भावना कम-से-कम हो । मलुष्य पदार्थ नहीं है और जब पदार्थ की 
तरह उससे व्यवहार क्रिया जायगा, तब मलुष्यता बद्दीं बढ़ेगी और 
सुब्यवश्था का बढ़ना भी श्रम होसा । 
इल जिहाज से चैघानिक क़ानून की धाराओं की गिनती और सुटापा 
बढ़ने से न्याय की जदिलता तो बढ़ती हो, भ्रौर चादे उसकी महिमा भी 
बढ़ने सरीखी मालूम हो, पर इससे उसकी उत्तमता नहीं बढ़ती | बह 
ऐसे हुल्लंभ धोठा है। और जिसमें भीतर संवेदन नहीं है, 'बद न्‍्याय 
होकर भी न्याय नहीं है। . 
अभियुक्त की जगह जो प्राणी खड़ा है, उसके नित्य-नेमित्तिक 
सामाजिक जीवन की परिस्थिति को अनुभव द्वार समझे बिना उसके 
खस्बनध में कोई स्याय कैसे किया जा सकता है, मेरी समक में नहीं 
आता । 
उसी तरह यह भी आवश्यक हैं कि जज जिस जेल में अभियुक्त को 
भेजता है, असुभव द्वारा वह वहाँ के क्रैढी के जीवन को जानता हो । ' 
उस जीवन को बिना जाने जो जेज् की सजा दी जाती है,. चह अपराधी 
की अ्पराध-बुत्ति की कम नहीं कर सकती | बल्कि, जैसा देखा जांता . 
है, उसकी जब्दों को सज़बूत ही करती हैं। जेल से निकलकर जो और 
भी पक्का अपराधी नहीं बनता, वह नहीं चलता तो सिर्फ डर के भरे | | 
भीतर से तो उसके खाद्य के लिए ही अपराधी रहने की सम्भावना अंढ़ 
आती है। और जो केवल भय के कारण ध्यपराध-कर्म- से रुका रदेंता है, 
उसमें  मागरिकता का. विकास नहीं हो सकता। बह हमेशा के लिए 
ख़बर है ।. नागरिकता का. अर्थ हैं स्वेच्छापूर्वक पड़ोसी के प्रति अपया 
कत्तैव्ध-पालन ।. बह: न्याय को व्यक्ति में उस कर्तव्य की सम्तावंना को 
नहीं बढ़ाता, कैचक रोक-धास कैरक अंपरों.की " गिमतों को बचाता है, . 
“बह न्याय नहीं है | बहू तो पुलिस के हाथ सांचेवता- को सॉंप: देता दे । 


] पद पिन्शूच 


जज को पुल्नित्तन-इन्सपेक्टर का काम करके सन्तुए नहीं होना जाहिए । 
आअपराधोन्सुख को अगर न्याय-दुश॒इ द्वारा सिर्फ़ जेसे-तेसे अपराध-फर्म 
से वंचित रखा जाता है, डक्षक्की अपराध-श्वुत्ति के ही शमन करने का भी 
डसले कुछ उपाय नहीं होता, तो कहना चाहिए कि उस्र न्याथ से न्याय 
की अर्थ-सिद्धि तो किश्वित नहीं होती, उससे केवल पुलिस-कर्म होकर 
रह जाता है । 

न्याय की संस्था दण्ड देकर अपने कत्तंव्य से उऋण नहीं हो 
जाती | बदिक दुश्द की सम्भावना को उसे कम करने में प्रथर्नशी ल होना 
चआंहिए। न्याथ की संस्था की सफलता इसमें जाँची जा लकतों दे कि 
शलका काम घट रहा हैं या जढ़ रहा है । जितनी अपराध-ब्रृतसि घटती 
है न्याय को उतना ही सफल मानना चाहिएु | जेल्ललाने श्रन्याय के 
सूचक हैं | मगए अपराध एक सासाजिक रोग है तो जेलख़ाने अस्पतात्त 
की भाँति होने चाहिए और केदी को रोगियों की-सी सुश्रषा और 
सहानुभूति मिलनी चाहिए । 

इस भाँति न्‍्याय मानवीय सहानुभूति के ही वातावरण में मित्र 
सकता है | आदमी और आदमी के बीच क़ानून की जटिलता की जितनी 
कम दूरी हो, न्याय के ल्षिएु डतना सत्दा है। तब सहानुभूति उतनी ही 
कमर दुर्गम होगी। क़ानून की किताबों की तह-की-तह सानो बीच में खड़ी 
होकर व्यक्तिरूप से जज को और भ्रभियुक्त को अ्ज्षग-अल्षग दो कपोश्रं 
में ढाल देतों हैं। फ़ेसल्ा तव क़ानूनों होता है और हादिकता उसमें 
कप्त रह जाती है । इस प्रकार न्याय की मशील तो झटपथ और तेजी से 

चल सकती दे, लेकिन मानव-जाति में कोई सम्नुज्नति नहीं धो सकती । 

' लेकिन उसके , विरोध में जन जज सित्र ने आपने पक अनुभव का 
' हवाक्ला दिया.) कहने लगे कि आपके संतत्लम का न्याय शायद पदच्चा- 
' यदी श्याय, है | पन्चायत से लब एक-दूसरे को जांतते हैं। फिर भी पश्च 
की. देसियत से वे' लोग कुछ अपने से ही दँचे उठ जाते होंगे, पेसी 
' अतीति रखी जाती हैं.।. ग्यों का वादी-प्रतिबादी दोनों पश्चों के, साथ 


न्याय ॥ # ९ हि! 


भाएँबारा होता है | इस प्रकाश उचित ल्याय की अधिक आशा है, 
यही आपका आशक्षय हे 3 ९ ज्षेक्षिन पद्चाथत का प्रयोग किया गया 
ओर पिल्लकुल्ल असफल हुआ है । सरकार मे पश्चायत के पीछे अपना 
क़ाजूजी सलशचस तक दिया । पञ्चाथत के फ़ेसले की अपील नहीं थी 
कोर उसका पाक्षत अनिवार्य बया दिवा गया था, लेकिन पश्चायत्ष पर 
स्थानीय खोगों का शिश्याल जम ही नहीं स्का। गाँव के लोग अपने में 
से किसी को घुमकर मुखिया नहीं बना लकते। ने अपने ऊपर बना- 
बनाया एक . अ्रफ़सर चाहते हैं। यह तो द्वालत है भाई। इससे उस 
प्रयोग की अब छोड़ना पद रहा है । 

हरा सिलसिले में उन्होंने एक प्रसिद पुरुष का नाम लिया । हंस 
व्यविंत की प्राध्माणिकता सम्देध से परे थी। उसका जीवन निःस्वार्थता ' 
का जीवन था । लेकिन अपने हल्के की पश्चायत के सरपतञ्ञ की हैसियत 
से लोग उनका विश्वास करने के लिए तैश्ार न थे। जज मित्र ने बताया 
कि वह घुक बार दौरे पर गये । चहाँ उनके सामसे मामला पेश हुआ - 
और स्थानीय पदश्मायत' के सब पद्च शझाए। फ्राइलों के कांग़ज्ञों में जब 
ह_सारे जज मिन्न ने सरपन्न का नाम देखा तो सम्भ्षम में रह गये । क्‍या 
यही व्यक्ति वह्र प्रसिद्ध. श्राचाय हैं, जिनके उदार चरित्र की छाप बच- 
पन से उनके सन पर अंकित है? लेकिन देखा गया कि उन आचार्य 
की असन्दिग्ध प्रामाणशिकता और सात्विक सादगी मामले के नियदारे सें . 
कुंछु काम नहीं आा रही है। उन ( सरपश् .) का फैसला लोगों को सानन्‍्य 
नहीं होता है। और वाढ़ी-प्रतियादियों में से एक दल उस पर सज्जौने 
श्रारोप तक लगाता है।...., हु 

खैर, उस मामी को नं-कुछ देर में हमारे जज मिन्न ने रंफ़ा-दुंफ़ा' 
कर दिया । यात ज्ञरो-सी थी और ज़रा में दक्ष हो रईं। वादी-प्रतियादी _ 
दोनों को उन जज का न्याय मान्य हुआ । 
।  ह्रव! जन अज-मित्र ने कहा, “मुझ में आचारयजी के प्लुकावित्ते 
में कुछ भी तो निःस्वाधंता गएठी हैं। ध्यक्तिगत हँसियत से में सनछे 


छठ संच्थन्त 


फहीं हीन हूँ। पर में मासले को सुल्लका सका, आचारयजी कुछ नहीं कर 
सके | सो क्यों ? कारण एक तो यह कि में डन गाँव वालों के निकट 
बिलकुल परिचित नहीं था । व्यक्तिगत हैलियत से में उनसे एकदम 
अलग था और वह मुरू से दूर थे, इससे सेरी तटरुथता से डनकों सन्देह 
नहीं था। जब कि आधचार्य्जी उनके पास के होकर अपने सम्बन्ध में 
छतनी तटस्थता का आश्वासन गाँव वालों को नहीं पहुँचा सकते थे । 
दूसरा कारण शायद यह कि में अफ़सर था, जब कि आचायजी उन्हीं 
में के एक थे । इसलिए न्याय को जेला हादिक वातावरण देकर आप 
सुगम बनाना चाहते हैं, उल तरह वह दुर्गमभ बनता है। न्याय की एक 
वैधानिक और केन्द्रित संस्था होने से वह सशक्त बनता है । न्याय में 
तटस्थता चाहिये और स्यायाधीश स्थानीय परिस्थिति से ऊँचा और 
विशिष्ट हो तभ्री तटस्थता रह सकती है । कानून की संस्थाश्रों से पेची- 
बगी बढ़ जाती है; लेकिन न्याय में तटस्थता सुरक्षित रहती है । न्याय 
में भावुकता को श्रवकाश' नहीं है |”? 

जज्ञ मित्र की बात को एकाएक काटना मुश्किकत्त है। यह बेशक 

श्राज की एक सचाई है। घर का जोगी ज्ञोगना! रद्द जाता है, 'आान 
गाँव का सिद्ध' समझा जाता है। दूरी पैदा होने से मोह सम्भव होता 
है, पास होने से वह मोह कट जाता हैं। और मोह में प्रभाव दे । आदमी 
'आइसी में मोह के कारण ही भेद मानना सम्भन्न होता है। राजा हम 
से बहुत दूर हैं। हम दोनों में अन्तर डालने के लिप. न जाने कितनी 
विभूति बीच में मौजूद है | हस कच्चे घर में रहते हैं और राजा जिस 
सहल सें रहता है, उसकी जाने कितनी व्योंढ़ियाँ हैं, कितमे परक्ोट़े 
हैँ । उसका दर्शन दुलंभ है, ऐसा है तभी तो राजा का राजापत काथम 
' है। यह क्लत्रिम बूरी बीच में न हो तो राजत्व का प्रभाव भी. क्‍या शेष 

रह जाय ? इसलिए जिसको केवल उसकी महिमा से जानते हैं, उस दूर . 

| के-राज़ा का तो हम पर असर हो लकता है; . पर जो पढ़ोल में रहता है, . 
' हर घड़ी और हर कास में जिसका साथ हमें सुलभ है, उसका प्रभाव दम 


न्याय ७ 


पर किस तरह कायम रह सकत। है ? 

इसलिए अगर न्याय सम्भव बनाना है तो अ्रश्चियुकत्त भ्रौर जज में 
अन्तर डालने के लिए एक कृत्रिम संस्था की श्रावश्यकता है। नहीं तो 
दबाव नष्ट हो जाचगा और अभियुक्त खुद जज होने का दावा कर 
सकेगा । 

सुमकको प्रतीत होता है कि इस ऊपर के तर्क में बल है अवश्य । 
लेकिन यह तक स्थिति का तक है प्रगति का सत्य इसमें नहीं है । 

क्या वर्समान ही भ्रन्त है? कायम रहना भर ही सत्र कुछ है ? या 
कि भविष्य की भी सत्ता है ? और उसकी ओश सच्ेष्ट हौकर हमें चक्षना 
हैं कि नहीं क्या सानव अचल है या फिर वह विकासशील है तो 
छसकी संस्थाएं भी स्थिति के तक से घिर कर नहीं रह सकतीं । उन्हें 
गति के त्त को अपनाना होगा । इसलिए हाईकोर्ट की इमारत बहुत 
जबर्दस्त और मज़बूत हो, न्याय के लिए यही काफ़ी नहीं है। वहिक बह 
न्याय सुचर्य विक्रासशील हो, यह सी आवश्यक है । 

न्याय का विकास दण्ड से क्षमा की ओर है, जैसे कि मनुष्य का 
विकास करता से करुणा, शत्नता से मेनत्नरी और अहंकार से उत्सग की 

श्रोर हैं । 

..._, समाज में स्थिति-मंग न हो, न्याय का लच्य यहीं आकर नहीं रुक 
आता | उस ससाज में जीवित एकता स्याप्त हो, यह भी न्याय का ही 
साध्य है। इससे जो न्याय अपना दायिस्व तात्कालिक समाज-स्थितति 
(8478 (0७०) के प्रति ही मानता है, पश्र्थात जो उस बकक्‍त के 
क़ानून से घिर आत।) है, वह असल अर्थ में न्‍्याय की माँग, पूरी सहीं 
कर सकता। .. हु रु 

गहराई से देखा जाय तो इल प्रकार के न्याय वो संस्था तोस्कालिक 
शासत के शुद्ध समर्थन में बनती थे। वह पर्स है.। बह सब के अत्ति 
एक-सी हो नहीं सकती । जो दर या वे शासनारूड़- है, लस्धायरू न्‍्योय ' 

'छस वर्ग के पैरों को छता हैं; जब कि. और दंगों" के चहू सिर पर बैठता 


डर सन्धन 


है । उल्लके अन्वत्क् में समभाव नहीं, विषम-भाव होता है । बगे हित से 
बह प्रभावित है। उसकी तत्स्यतता साधक की तब्स्थता नहों ह, मशीन 
की सथ्स्थता है । उसमें ऋार व्यक्ति ऑर व्यक्ति भ्॑ फ़क नहीं किया 
जाता तो कबीजे में मशीन की छुरी की धार अपने नीचे पड़े हुए गाय 
और पकरी के घिएों में ही कब फ़के करती हे ! 

इसलिए न्याय में कामून के सहारे आसानी ले सघध सकने वाली 
वठस्थवा कोई श्र वस्तु नहीं ह। वह क्रता भी हो सकती दे । व्यक्ति 
उप्चमें अछु बन जादा है. और न्‍्यायकर्सा उससे जड़ बनता है। उपसे 
सहाबुभूति मनन्‍्द होती जाती है, यहाँ तक कि न्‍्यायाघीश व्यक्तित एद्त्ता 
ही नहीं, बंसल एक भशीन का धुर्जा हो जाता है। बह हृदय से कास 
नहीं लेता, स्टेट की बनाई दश्ड-विधान की पोधियों से काम क्ेता है । 
व्यक्तिगत रूप से वह बहुत सीठा है, बहुत सज्जन 7, और अतिशसय 
धामिक हे । लेकिन जज होकर पह जड़ है, वह पोभी का बैंघुआ है 
ओर अपनी कुर्सी पर सानो वह अपने हृदय को बाद देकर बैठता है । 

“लेकिन,” जज मित्र ने कहा “आप कहते क्या हैं? हम लोग 
हृदय की बात सुनें तो कुछ कर नहीं सकते । ऐसे दुनिया में काम कैसे 
चल सकता है १” | 

मेंते कहा कि हृदय की बात नहीं सुनकर आख़िश आप किस की 
बात सुनना और जानना चाहते हैं ? जो वेतन देता है क्या उसकी ? 

' जज मित्र मेरी ओर देखते रह गये। 

“मुझे इसमें आपत्ति नहीं” मेंने छद्दा “आप वेतन-दाता की बात 
सुनियें। बल्कि वह तो वफ़ादारी है। लेकिन उसकी बात ही न्याय की 
बात है, यह सुझे मानते के ल्लिए आप केसे कह सकते हैं ?” 

उनका मत हुआ कि ऐसे दुनिया का काम नहीं चल्न सकता | 

मैंने कहा कि जज कोई न हो तो बेशक दुनिया का कम नहीं चल 
सकता + खेकिन आप जज॑ न हों, दब सो दुनिया का. काम शॉयद सतत 
सकता है । यों कहिये कि जज हुए' बित्ता पहुंसे तो श्राप:ही का काम 
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नहीं चल्कता | आपको बाश्द सो रूपये मासिक मिलते हैं न ? 

शिन्न बोले कि में यारह सौ छीड़चा हूँ । सुझे उस काम में कोई रख 
नहीं है। चको, आप उसे पाँच सो ही साहबार दे देवा। आखिर गाल- 
बच्चे सो पदाने चाहिएँ । 


्ः 


मंः कि बारह ही साहथार आप इतने दिनो पाते रहे ह। अब 
ग़ढ़त समझा कार उसे छोड़ते हैं तो उस ग़द्वती करते रहने के लिए क्या 
झापसे जबंटा और आयश्चित नहीं माँगा जा सकता अगर कोई चीज़ 
जुरी ही दो उसे दोढ़ने के क्लिए क्या आंध्र कोई बदला माँध सकते हैं ? 
क्या उल्कका छोड देना ही काफी खाम नहीं है ? 

मिप्न ने कहा कि यह आदर्शवाद है। प्यवहार ऐसे नहीं छत्नता । 

मैंने कहा कि ज्यवहार के चलने की बात पीछे रलिये । श्रभी तो 
जाम-सच्चों के मास पर बाहर सी सासिक लेकर आप जो क्ास कर रहे 
हैं, वह समाज ने अपने लिए ज़रूरीं बना रखा हो, पर सालूम 
होता है कि आप उसको उस जायफ नहीं समझते । तब तो कहना दीगा 
कि बारद लो एक दृष्कर्म की रिश्वत के झूप में आप खेते हैं। क्या यह 
न्याय है ? । 

उन्होंने पूछा कि आप वसा चाहते हैं ? 

मैंने कहा कि में न्याय को सलमरता चाहता हूँ । मुझे सालूम होता 
है फ्ि जब तक आपकी नीतिगत में ज्षोगों का सहज विश्वास नहीं है; 
आपकी अर्जी जब तक संस्था-बद्ध है और सरकारी बल्च पर क्रा्मम है, 
तत्न सक्ष आपका न्याय सन्विग्ध, हे । वह तब सरकारी न्याय है, धारत- 
विक न्याय नहीं है। सरकारी न्याय की जरूरत हो सकतो है; जेकित वह 
ज्ञरूएत फामन्चक्षाऊ चीज की तरह को है ।  इल पर सन्तुष्ट होकर नहीं : 
रहता जी सकता और को समाज को आगे बढ़ायेगा, वंच उस संमाज का, 
जम नहीं ही सकता । उसे जन-सामानंय: के साथ संमान्य होना होभा.। 
जिससे यह सम्भव हो सके कि आवश्यकता दीते पर, वह जज की कंसी के 
समस प्रघलित कोनून के विरुद्ध, अभियुक्त के केट्वरे में खड़ा ही सके। 


४७. ह४ 
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जो सरकारी पदस्थ के कारण सम्भव बनता है, वह कर्म यथार्थ हित का 
महीं हो सक्ता। गवनेर गवर्मदही ही कर सकता है, गव्मर के पद पर 
बैठ कर कुछ और नहीं किया जा सकता । वह ख़ुद व्यक्ति उतना 
नहीं हों सकता, जितना रावनर होता 8। उसकी भमिज्ञता उतनी 
स्पष्ट और प्रबल्ल नहीं हो सकती, क्योंकि वह पदारुढ़ दे । इससे कुर्सी 
वाले न्‍्याय-कर्ता से सच्चा न्‍्याथ नहीं सित्र सकता; क्योंकि वहों बह 
स्वयं होकर नहीं बैठता, जज होकर वेठता है। आत्सा की आवाज वह 
उस समय दबा सकता है; लेकिन कानून की किताब की आज्ञा उसे 
सानसी होती हे। 
इस पर मित्र ने बताया कि खुद उसके साथ कई बार ऐेला हुआ 
हैं। उनके मन सें पक्का निश्चय हो गया है कि सही बात अप्लुक है, 
लेकिन गवाहों के बयान से डलकों साबित करना सुश्कित् था । इससे 
फ्रेसला मन के ख़िल्लाफ़ देना पढ़ा ! 
मैंने पूछा कि यह आप ब्योग केसे कर सकते हैं ? 
मित्र बोल्ले कि हम सर्वज्ञ भी तो नहीं हैं। इससे बाहरी बातों के 
आधार पर फैसला करना क्या बुरा हैं ? 
मैंने कह्दा कि ्रादमी और अआदमी के बीच में सहानुभूति जहाँ 
नहीं है, केवल कानून ही है, वहाँ स्याय भी नहीं है। आदमी पदार्थ 
नहीं हु । बह दिल्ल रखता हैँ, वही दिल जो कि जज्ञ की कुरसी पर बेटे 
शआ्रादसी के पास हें। उसको अत्वग करके जो किया जाता 5, बह न्याय 
फैला है ? ह 
मित्र ने हँसकर कहा कि शाप अशजकता तो नहीं चाहते 
मैंसे कद्दा कि में प्रेस चाहता हूँ । मेस मनुष्यों को फादता तहीं है, . 
मिक्काता है। अराजकता में श्रापाधापी की ध्यत्ति है | प्रेम में उत्सस है ।. 
' सरकारी सब-कुछु मिटाया नहीं जा सकता ।- अदालत न रह तो, कौन. 
जातता हूँ कि डउसले कितनी न गइबढ बढ़ ज़ाययी । लेकिन अदालत के 
' 'हांकिस ले यह ज़रुर में कहना चाहता हूँ कि अदालत को अपने से 


न्याय ड्ड् 


खंर्बथा सन्तुष्ट नहीं रहना चाहिए । उसके लिए आत्मतिरीक्षण और भी 
जरूरी ह। जज के भन में क्षमा नहीं है शर व्यथा नहीं दे तो दण्ड देने 
का अधिकार भी उसे नहों हैं । बारह सौ रुपये वाद्या अधिकार न्याय के 
सासले से अधिकार बिक्षकुल्ञ नहीं रहुता। जज का अधिकार तो सान- 
सिक और नेतिक ही हो सकता है। श्रौर जो बल इष्टि से अनाधिकारी 
हैं, वह जम बजकर अभियुक्त के कठुघरे में खड़े होने ल्लायक बनता हैं । 
क्या आाज आए कह सकते ह कि कितने जज हें जो अपने कास में 
आल्तशत्मा का खयाल रखते हैं ? नहीं रखते तो क्‍यों न कहा जाय कि 
वे अपराधी हैं ? हमारा क़ानून उस अपराध को नहीं प्रकड़ लकता, लेकिन 
क्या सचाई के क्लामून से क्रिलो की बचत है ? 

मिन्न हमारे इंश्वर-परायण ओर धर्म-भीरु व्यक्ति हँ। यहद्द स्वयं 
ईश्वरीय न्याय को मानते हैं । लेकिन इस बात में उनको विशेष. अर्थ 
दिखाई नहीं दिया कि जजी दुष्कर्म हैं। वह सानते हैं कि कर्म वह्द 
दायित्वपूर्ण ६ और बारह सौ मासिक जो उस काम का उन्हें मिलता 
है, वह भी इस दृष्टि से उचित ही है कि जज जन-साधारण से कुंछ 
विशिष्टता की स्थिति में रह सके ! नहीं तो न्याय के खाथक तटस्थत्ता 
उसमें नहीं रद्द सकती । 

मेंने हैँसकर कहा कि आप बारह सो बेशक क्यों छोड़ें । इसमें हम 
जैसे आपके मिन्नों को भी लाभ की आशा द्वैन ९ 

वह बोले कि यह पेसे की बात. नहीं हैं । 

मैंने कहा कि पैसा छोड़ देने पर ही ठीक पता चल्नता है कि किस' 
बात में कितना पैसे का अंश है। उससे पहले पता नहीं चछ्तता। 
'लेकिन शआ्रपकी निश्चिन्तता सें मजा नहीं करना चाहता । पा प 

“"खैर, मित्र जज हैं और अब बह श्रवकाश. लेने वाले हैं। साथ . 
पेन्शन भी लेंगे। सुके जब मिलते हैं, मानते जाते. हैं. कि बेशक कानून... 

का न्याय हृदय के स्थान से घद कर है । हमर क्ोंग जाने अपने फ्पर" 

कितना अन्‍्यात्र करके न्‍्योयकर्ता का काम चल्षाते हैं।..  - ' 


प्‌ सल्थत 


पर स्यय-आअम्याय जो हो, आप निश्चम रखिए कि न्यायाधीश का 
पद जब छूटेया त्मी उनसे छूटेशा । उल पद आए सल्ल बेसन को बह 
मसानमिक विश्वाल के बढा पह छोबछर समाज में कुछ चोस पद नहीं 
करेंगे । क्योंकि बद ऐसे धार्मिक हें कि संखार की बातों पो पिशेप सहृत्त्य 
नहीं द सकते । 

बह जो हो, शेझिन में जानता हूँ छवि न्याय ख़रा उस; के हाथों दो 
सकता हे जो व्यक्ति स्वेच्छा से अक्रिह्चन हो गया है। जो उसके पाल 
है, अस शेम । वही उलका समा धन | उस प्रेस में वह अपने को मीच- 
से-चीच का भी सेवक देखना चाहता है । झपराधी का अपराध बह खुद 
अपने में देखना चाहता हैं । हसलिपु खुद बेदना लेता है ओर दूसरे को 
स्नेह ही देता है । 


सीमित स्वधर्म ओर असीम आदर्श 


आज में कुछ बरे-स्वाद बात आपको कहना चाहता हूँ.। स्वाद भोग 
में होता है । धर्म सें त्याग होता है। धर्म की बात गम नहीं होनी 
चाहिए। गर्मागर्मी अच्छी लगा करती है। कहा: है “घर्मस्य तत्व 
निहित॑ गुहायास्र” । वह गुफा है हंव॒य | हृदय की रीति उल्टी है। 
ठंडी-धीमी बात बहाँ पहुँच जाती है। गर्म-तेज बात रास्ते में, इृन्द्िय- 
दिषयों को घहका कर उस चक्कर में रह, जाती है। उत्तेजना उससे होती 
है कि फिर थक्कान-सी भी हो आती है। भोग के. स्वाद में थही तो है 
--थ्रागे रख, पीछे विष । पर धर्म यदि सामने से रूखा है तो फल 
उसका ही सीठा होता दै। आज पयू'पण के दिम जोर की वाणी और 
प्रखर सके से आपकी चित्त-वृत्ति को में मथ डालना नहीं चाइता | वह 
मेरा घश भी नहीं है। देखते ही हैं आप कि में केला निर्मल हूँ.। फोई 
आग-सी लक आप में जांग डे, ऐसा काम . में नहीं करूँगा । आग 
, चाहिए, पर ठंडी ओम चांहिए। आध्यात्मिक सुछग वहीं: दै। भीतर- 
सच्ची जिश्ाला जयी कि फिर बुरूती नहीं। पर उससे दूसरा कोई नहीं 
जद्धता दे; हमारे विकार ही. जलते है| अभी उस दिन दाद को बीमारी 
के बारे से पढ़ रहा था । दाद को जितना ख़ुजाशों उतना ही सज़ा श्राता 
' है । असल में, उसके छोटे-छोटे कीे बदन पर फेछ्ले होते दें । खूब खुशा 
' कर अपना जहू हमसे उन्‍हें पिलाले है । उस भज्ञे का मतलब उन कद 


हि 


जप सन्थन 


का भन्ञा हैं। अपना खून उन्हें पिल्लाते और श्स मानते हैं । आपस के 
विवाद और वितंडा से जो मज्ञा अक्सर आया करता है, वह भी इसी 
किस्म का हैं। उसमें हम अपना खून पीते और मज़ा मानते हैं। 
श्राज़ के परथे में आपने देखा कि मेरा विषय है. सीमित स्वधर्म 
और असलीस आदर्श” । विषय वह क्लिए्ट सालूम होता दे । उसका दोषी 
में हूँ । मैंने हो वह विषय दिया। पर सुनने से वह क्ल्िष्ट हों, आप 
देखेंगे कि हमारे और आपके वह नित्य-प्रति के काम का है । दूर की 
पहुँच मेरी नहीं है। मेरा हुर्भाग्य कि में विद्वान्‌ नहीं हूँ । पर झाज सो 
में उसे सदृभाग्य सानता हूँ । गीता की अहिंसा में ओर महावीर की 
अहिला में और बुद्ध की अहिंसा में ओर गाँघी की अद्विसा में क्या तार- 
तम्य और क्या उनमें सूचम भेद हैँ ? यह विषय झुक जेसे शबोध्ष की 
पान्नता से बाहर है| यह मेरा श्ोभाग्य नहीं तो क्या है ? नहीं तो इस 
सूचम-चर्चा सें गिर कर मुझे! क्‍या कन्नी छसका किनारा सिल्रता ! इससे 
में कृतज्ष हूँ कि जितनी बुद्धि सुके मिक्की हैं डससे आगे बढ़ने की 
तबिश्वत होने का खामान मुझे नहीं सिल्ला है। अपने से दूर जाकर मैं 
कुछु नहीं पकढ़ पाता। जिसको प्रतिध्वनि मेरे भीतर नहीं है, ऐसा कुछ 
तत्व हो तो जप्चकोी उधेड़-बुन में में किस आधार पर पड़जाऊ ? 
विषय के दो हिस्ले हैं ।. पदुला है, सीमित स्वधर्म श्र्थात्‌ हमारा 
स्वथर्म सीमित है। उस धीमा को हमें समझता और स्वीकार करना 
चाहिए और उससे ऋगइ़ना नहीं चाहिए | | 
। कपने सीमित होने की बात पर ज्यादा समय क्या लिया जाम ? . 
हमसें से हर एक साढ़े-्तीन हाथ का है। तसे आगे उसकी हस्ती नहीं। 
हर काम और हर बात में अपने ल्लीमित होने का हमें पता चलता रहता 
है |. देह साढ़े-तीन हाथ झौर उम्र समझ लीजिये लाउ-ली साल । इस . 
तरह, जैश्न और कालक्ष की मर्यादा के सीतर हमारा श्रस्तित्थ है। इस 
सर्यादाओं के भीतर ही हम पर कुछ कत्तंव्य लागू पोते हैं। - वे कर्तव्य 
ही. दसारा 'सवध्नम हैं । । । ' 


सीमित स्वथम ओर असीम आ द शे छह 


यह बाय साफ है। पर घुघल्ी भी हो जाती है। कारण कि हमारे 
भीतर मन है और बुद्धि है और इच्छाएँ हैं। सन भागकर दुनिया मे 
दौड़ता है, बुद्धि आसमान को सापती है और हच्छाएँ जाने क्या-क्या 
अपनी सुट्टी में कर लेना चाहती हैं। अपने ही इन तत्वों के कारण हमस 
अपनी ससीमता को चुपचाप नहीं फेल पाते | हसारी जो हदें हैं उन पर 
पहुँचकर हमारे मन-श्ुद्धि सदा ही टकराया करते हैं और उन सीमाओं 
की अ्रवज्ञा करके स्वच्छुन्द विचरना घाहते हैं । 
जैसे सपने की ही बात क्लीजिए । आप रोंग में खटिया से क्गे पढ़े 
हैं, पर सपने ऐसे उड़ते हैं, ऐसे बड़ते हैं, जैसे आपके लिए वोई रोक 
ही नहीं । बादक्ष पर सवारी करते हैं, सारी दुनिरयाँ कों अपने मन के 
अनुरूप शकल्ल दे सकते हैं। दिन के काम में आप बंधे हुए हैं । पर रात्त 
के सपने सें एकदम खुल जाते हैं 
में उन आदमियों भे नहीं हूँ जो सपने. को सपना कहकर जड़ा देते 
। में तो बहम को भी मानता हूँ । इसी तरह सपना दिन की धूप में 
सपना हो, पर रात में आँख मिचने पर वही सच होता है । हमारे सपने 
पर हमारी ही सीमा नहीं रहती है । और में यह भी आपको कहना 
चाहता हूँ कि सपना न होता तो हम जंग भी न संकते । अभिद्ठा नाम 
का जो रोग है, वह नहीं तो रोग ही फिर क्यों होता) दो रोज न 
सोहये, फिर देखिये क्या हालत होती है। सपने के कारण हममें सन्तु- ' 
खब आता और जीना सम्भव होता है।..... ै 
पर एक बार की बात हैं कि रात को मेरी बहन एकाएक चीज़ पढ़ी । | 
ऐसी कातर चीज़ थी कि क्‍या बतादँ । पर देखा तो वह सो रही थी. । 
थोड़ी देशमें फिर चीख हुईं । अब के चह छठ पड़ी थी। भागे पर 
पसीना था, थरथर छाप रही थी. । म्ने पूछा, क्या है?” बोली, “फुंछ 
नहीं ।” यह “कुछ नहीं”, जसने मूठ नहीं कहा था। पर बसे सचझुच' . 
मालूम, नहीं, था कि क्या है। और वह यही जातती: थीं. कि नो है, 
. बह 'कुछ नहीं? है।: इसंजिए बह जो कुछ नहीं? नाभ की वस्तु है; 


पद संन्थत्त 


झिसका दूखरा नास है स्वप्न, वह एक दस अतत्य नहीं है। जससें मे 
पीखु निकला सको, उसके बदन पर पसीना ओर थरथराहद शा सकी । 

यह बात मंत्र आपको यह बतलान के लिए कही कि हमारी सीमा 
अर हमारे ही अन्दर के पस्ीस से जब बेह: ऋगढ़ा पेदा हा जाता है, 
यानी छोम्र संघर्ष सच जाता चथ उसका अनिष्ट परिणाम होता है । 
हम सीमित हैं, हसारा श्रादृश असीम दे । उन दोनों प्रीम और पघर्सीस 
के तनाव (7 ८7थं००) में ले जीवन का प्राहुर्माव हुआ है। वही हम 
सचेतन प्राणियों की परिभाषा हैं। ससीझ से असीम की और गति उल 
जीवन क्षा विकास हैं। और उनमें विद्यह हसारा क्लेश और हमारी 
तकल्लीफ हे । 

यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी तरह समझ केने की है। वह यह 
कि अपनी सीमाओं से नाराज़ होकर डन्हे हुडात्‌ इन्कार करके हम इन्हें 
अ्रपनी अकढ़ बनाते हैं। श्र अगर हम जन ल्लीमाश्नों को आगे बढ़ाना 
चाहते हैं, यानी श्रपना विकाल करना चाहते हैं, दो बह पुरुषार्थ एक 
बार उन सीमाओं के स्वीकार के आधार पर होगा, इन्कार की रुपर्घा 
में नहीं । 

इसको साफ करने की जरूरत हूँ । लदाहरण के लिए, पुक बालक 
को लीजिए । वह सनत्रह-अठारद वर्ष का हो गया है। पहले में बहुत 
तेज 6--एफ० एु० पास कर गया है । खूब ऊँचा साहित्य. उसने बाँचा 
है । नतीजा यह कि खूब ऊँचे खयाद्ष उसके हो गये हैं। उसका धर 
गाँव में है, पर वह यह मानता है कि विश्व को अपना घर खमभझना 
चाहिए । उसके भावा-पिता बेष्णव या जैच या. मुसलसान हैं। लेकिन ह 

ढुन्पढ़कर उसने जाना हैं कि सच्चा धरम तो स्वतन्त्र है और मेरे माता- 

पिता संक्रीर्णता में पड़े हुए. हैं । 

अब करपना में क्ञाइए कि एस बालक का परिस्थिति के साथ केसे 
'मैल् वेंटेगा १ क्‍या वह जो बालक पश्रोचता हैं, गलत है ? गलद तो नहीं 
है।, पर अगर उसके सही होने के जोश में घर में पाँच रखते ही बह 


सीसित स्वर ओर असीम आदशे प्पर 


बाह्मक माँ-बाप के उद्धार की चेष्टा करने लगता है; कहता है कि तुस 
बहम में पड़े हो, ओर में इस घर में खाया खाने को भी तेयार नहीं हूँ । 
अगर वह ऐसा आचरण करता है, तो आप क्या कहेंगे ? उसे विद्वान 
कहेंगे या सूर्ख कहेंगे ? विह्वत्ता तो उसकी सच्ची है, पर अपने स्वधर्से 
की मर्मादा जो वह भूल वेठा है, इससे वह सारी बिद्वत्ता ही उसकी 
मूर्खद्ा हो जाती है । 
बालक का उदाहरण हमारी और शआपकी स्थितियों पर भी घुक- 
स-एक प्रकार से लागू है। मान लीजिए, में जेन-छुत्न में उत्पन्न हूँ । 
पर जैनेतर को अपना भाई सानना चाहता हूँ। जेन-लम्भदाय की सीसा 
के बाहर असत्य-ही-असत्य है, यह नहीं मानता चाहता । ऐसा जेनत्व, 
, जो जैन से बाहर प्रेम के नाते को ग़लत ठहराएु, मेरी तबियत नहीं 
स्वीकार करती । में यह नहीं सानना चाहता कि असहानुभूति या 
अपमान या अनादर किसी के प्रति भी भला हो सकता है। तब मैं क्‍या 
| करूँ ? क्या ऊँची गर्दन करके यह कहूँ कि में जैन नहीं हैं, मानव-धर्मी 
हैँ; और तुम जैन-घर्मी दो तो यूल्र में हो ? में मानता हैं. कि मेरा ऐसा 
ख्राचरण शहकार का आचरण होगा। जेन-धर्म अथवा कि कोई धर्म 
क्या अ्रमावच होने को कहता है? अगर नहीं, तो जन घमषिक्षम्बी 
होकर ध्यक्ति के लब्चा मनुष्य बनने में क्या बाधा है ? हललिए जिसको 
पश्म्परा से जैन-घर्म प्राप्त हों गया है, वह सच्चा जेम बनने के द्वारा 
ही लाधारणतया सच्चा आदमी बच सकता हैँ। सरुचा आदु्मी अनमें के 
किए उसे अपने जन्म अ्रथवा जीवन की स्थिति को इन्कार करना पद़ेगा 
, इसको सुरूको कोई ज्षखरत नहीं मालूम पढ़ती । ह ' 
छुटपत्त में कहानी पढ़ी थी कि चन्दा देखकर रामजी सच॒त्त गए | 
रोबें सो रोने । सानकर ही न रहें । यह तो खैर,श्री कि इतने छोटे थे... 
' कि अन्दा देखकर हाथ सापकाते थे, पेर अपनी जगह छोड़कर बहुत उछल 
नहीं सकते थे । अपनी ज्ञमीन छोड़कर धन्‍्दा राजा की संरफ़ें उ्लाद भरने 
- जितनी कहीं बदन में शक्ति होती, और. माँ पास ने होती, तो रासकी.. 


पार भन्‍्थन 


गिर-मिरा कर अपना सिर ही फोड़ लेते । पर ग़नीमत कि उजमसें इतनी 
ताक़त न थी और माँ भी पास थीं । आखिर माँ ने क्या किया कि थाली 
में पानी भरकर उस चनन्‍दा राजा को आससान से नीचे थाली के बीच में 
उतार लिया | रास जी उससे मगन हो गए, और सो गाए । 

हम सब पर माताएँ तो रह नहीं गईं हैं। मेरी माँ तो सुझे छोड़ ही 
गई हैं | उनके अभाव में, यह समम्त कर कि हम बढ़े हैं, क्या चॉद पर 
हमें मचल्ाना चाहिए ? झीर हस बचपन के खेल के लिए वया औरों को 
भी उकसाना चाहिए ? आसमान के चाँद को था तो धीर-भाव से हममें 
देखने की शक्ति हों, या अपने सीतर अक्स से लेकर उसे हस बिठा लके | 
श्र इस तरह जिस धरती पर हम खड़े हैं उस पर से अपने पेर बखडइने 
न देँ | यही तो एक रास्ता थे। नहीं तो अधघर में उद़कर शाँद तो हम 
पायेंगे नहीं, जहाँ हैं वहाँ से भी गिर पड़ेंगे । ह 

यह सब बात कहना शोर बच्चों के उदाहरण देना दआ्प्राससगिक न 
माना जाय । कदम-कदमस पर स्थिति-मंग का खतरा हमारे किए है । में 
बाक्षक हूँ हो, पर दुनिया में कुछ हैं जो अक्तर पढ़कर साक्ार बने हैँ । उन 
में उत्साह है, फल्पना है| वे लम्बी दौड़ दौढते और ऊँची फाँद द्गाते 
हैं। वे यहाँ तक क्यों मानें कि वे कम हैं ? उन्हें अपने खेल में आनन्द 
है। गिरते हैं तो उन्हें हक दे क्रि उसमें से वे सत्रक़ न लें बल्कि खेल 
का भर मजा लें । वे उस आनन्द की अतिशयता को मेल नहीं सकते, 
इससे हस तुमकों भी वह आनन्द देगा चाहते हैं। अब हस क्या करे ! 
हमारे पास माँ है, था कोई हमें माँ तुल्य है, या कोई बापू है, तब तो 
ठीक है। धर्म-संकट में हम वहीं पहुँच जायेंगे । पर यदि हम कुछ बढ़े . 
हों गए हैं. और माँ हमसे छिन गई. दे, और किन्हीं को बापू बना खेने 
लितनी विनय था सुविधा हमें नहीं है, वो उपाय होगा कि स्वधर्म को 
हम अपने पकड़े रहें और उसकी गोद न छोढें । 

,. हमारे किए स्वधंस हमारी मर्यादा है । मानों समूचा धर्स हसारे लिए, 

पह है। हमारी स्थिति की सीमाएँ हैं । हम बालक हैं या युवा हैं; या . 


सीमित स्वधम और असीम आदशे प्र 


अपने परिवार में बड़े हैं या नगर-सान्य हैं, या पमाज-रक्षण की कुछ 
ज़िम्मेदारियाँ हम पर हैं, अथवा राष्ट्र नेता हैं था कि लोकनागक हैं--५ 
इन सब हाल्तों में हमारा स्वधर्म सीमित है। अलग-अलग हाज्ञतों में 
सीसाएँ भी अलग हैं। बालक पर लोकनायक का क्र्सब्य नहीं आता 
है | पर उन-उन स्थितियों में झन्‍्हीं सीमित स्वधर्मा के पान में हमारा 
मोक्ष है | जो व्यक्तिगत कत्तंव्य का पात्तन नहीं करता है, वह पारिवारिक 
ज़िम्मेदारी निबाहने के योग्य नहीं बनता । और जो छूटे च्षेत्र के कत्तंव्य 
का समुचित पाखन कर दिखाता है, उसी पर बड़े क्षेत्र के दायित्व का 
भार आता है। विक्राल और सुक्ति का यही रास्ता है । व्यक्तिगत कर्त्तव्थ 
की उपेक्षा करके सावजनिक्र, सासाभिक या राष्ट्रीय नेतृत्व अथवा बड़- 
प्पल अपनाने की कोशिश निष्फल्ल ओर अमुखित है। हससे घम संक- 
सता उपस्थित होती है। निञ्ञो जीवन और साव॑जनिक जीवन दोनों 
उससे छुब्ध होते हैं । 

स्वृधस शब्द सें ही यह आता है कि वह सब के लिए भिन्न वै। 
अर्थात्‌ बूसरे का रुवधर्म मेरे लिए पर-धर्म है। 

अब प्रश्न है कि परधर्स के प्रति मेरा क्या व्यवहार हो ) “'स्वघमे 
निधनम्‌ अ्रेयः परधेसों! भयावहः ।? शर्थात्‌, स्वधर्म म छोड़ना ओर पर 
घ्स ने श्रोढ़्या । परथमे पर का धर्म हैं। मेरा वह नहीं है। परघर्स 
माचकर भी मुझे उसके प्रति केसा व्यवहार करना चाहिए--यह प्रश्न 
बना ही रहता है । ही 

घूस प्रश्त के हल के क्षिण हमारा वूखरा अंश काम देगा । बह यह ' 
कि आदर्श अलीस है | सत्य मेरी सुद्ठी में नहीं है । उस पर मेरा स्वत्वा- 
विकार नहीं है। आदंश में खण्ड नहीं हो सकते । इससे आदर्श सत्य , 
है.। सत्य में हस-तुम पब समाये हैं) खब धर्म उससें अभिन्न हैं। सब 
जीव. ऊसमें एक हैं । असल' में. तो सभी तरह का हत उसमें लीन दै।. 
तह अखंड है, अधिभाज्य है। उसी को कहो.परमाध्सा, थी महा, या 
कुछ भी। हमें अपनी एथकता में जीवात्मा ' है, अपनी एकता म्रें 


पे सन्थत्त 


परमाह्सा । 
उस एक की रोकषियाँ अनेक हैं। जो जहाँ हे वहाँसे वह उसे 
खपने ही रूप में देखता है। उनमे कोई माफी ग़ह्नत नहीं है। थे एक- 
दूसरे की पूरक हैं। वे एक-दूसरे से भिन्न हैं, पर अपनी-अपनी जगह 
पुक-ली ही सही हैं। कोई अपनी फकॉकी का चित्र उजला दे; दूसरा 
घुघला | वह वो चित्र-दाताओं पर है । कोई डसे अपने जीवन में एक 
रूप में प्रतिकल्षित करे; दूसरा दूसरे रूप में घटित करें---वह तो उनकी 
परिस्थिति और इसता पर अवल्तस्बित दै। पर दोनों स्थानों पर जितनी 
ऐक्यएलुसव और पेक्य-प्रभाव की तीब्रता दे उतनी ही सत्यता है। रूप 
ओर आकार पर कुछ मोकूफ़ नहीं है, असलियत तो आत्मा है । 
इस ऊपर के सूत्र से परिणाम निकल्ला कि स्वधर्म सेरे व्विए सब- 
कुछ हो, पर उसी भाँति परधर्म पर के लिए सब-कुछ है। श्र्थात्‌ मुझे 
जितना स्वधस प्यारा होता चाहिए, मेरी कोशिश होनी चाहिए कि 
दूसरे का स्वधर्म उसे उत्तना ही प्यारा बने । स्वधर्म का आरोप नहीं 
किया जा सकता | स्वचर्स का आरोप एक तरह से परधम का स्वीकार 
ही हैं। किन्तु स्वधर्म में मिथन श्रच्छा, परधर्स का स्वीकार कदापि 
हृए नहीं । और जब हस अपना धर्म किसी से मनवाना चाहते हैं सो 
उसका सतक्षत होता दे कि उस पर पर्चर्म लादना चाहते. हैं । यह 
तो हिला है । 
में इसी ढंग से हिंसा-अहिंसा को देखता हूँ । अपने स्वधम पर सें 
सर सकता हूँ | अपने भीतर अनुभूत्त, सत्य पर आम्रही रुकर मुझे मीत 
आती हो, हए से भुुझे उसे भेंटना चाहिए । अब अहिंसा की पहचान 
यह कि दूसरे के स्वघम को रक्षा के निभित्त बेला ही में त्याग करे 
सके । मुसलमान के इस्लाम के लिए, अर्थात्‌ सुसल्यानों को हिन्दू 
बनाने में नहीं; बछ्कि सुललमान को सच्चा सुस्लसान बने. र४ने में मदद 
' दैने के लिए, अपना सब-ऊुछ होमने की लगन सुरूमें जितनी हो उत्तनी 
ही अधहिला साननी चाहिए । 
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व्यवहार के लिए. इस पर ले यह नियम निकलता दै कि यदि में 
गो-मक्त हिन्दू हूँ, पर एक मेशा भाई मुलज्ञमान अपना घर्म मानकर सो- 
कशी करता है, तो या तो में प्रेम-माव से उस भाई का हृदय जीत या 
झुकमें सचमुच इतनी करुणा हो कि ग्राय की रक्षा के लिए अपनी गर- 
दून सुश्त॒क्नमान भाई को दे दूं । पर थोड़ी देर के लिए समझ्रिये कि एक 
मेरे जैसा गों-भक्त हिन्दू मो-यघ को बात पर उत्तेजित होकर उस 
मुसलमान भाई को मारने चलता है। तो यह बिल्कुल उचित होगा 
कि में उस भूले गों-भक्त की राह में बाघा बन जाडँ और अपने जीते 
जी उश्च मुसलमान भाई को कुरबानी में बलात्‌ विप्त न पढ़ने दूँ । 

दूसरे के धर्म के लिए श्रादुर-साव सच्चा तभी उत्पन्न होगा जब 
स्वधर्म पर अआरूढ़ रहने की हम में निष्ठा हो। बह मेरी पक्‍की ,प्रतीति 
है। जिसमें स्वधर्म॑-निष्ठा नहीं है; दूसरे के स्वधर्म के प्रति त्याग की 
शक्ति भी उसमें नहीं होती है। 

अर्थात्‌ अपना धर्म छोड़कर सब धर्मों को एक बनाने की कोशिश, 
बेकार कोशिश हैं। धर्मो की एकता तो परमधर्स में अब भी है ही । 
फिर जो उससें स्थिति, काल शोर परम्परा की दृष्टि से बाहरी अ्रनेकता 
दीखती है उसे मिटाने का शआग्रह् क्यों ? मन का ऐक्य शरीर की प्रथकता 
पर और भी सच्चा बनता है। जब प्रेम दो शरीरों को मिक्षाता है, तय 
वह मोह कहलाता है | भोग भें दो शरीर अपनी छरथकता सहन न करने 
के कारण भिल्लते दें। हसी से भोग का, फल ऐक्य नहीं, भ्रनेक्य होता 
है । भेमी-प्रेसिका का विवाह हुआ कि थोड़े दिचों बाद' उनका. प्रेम उड़ 
ज्ञाता है। मेंने तो सो फीसदी यह बात देखी हे । क्‍यों ऐसा होता है 
इसका कारण यह कि प्रेम. मन की एकता चाहता है, पर वे. शरीर 
एकता के प्यासे हुए । इसलिए प्रेम मोह बचा, मोह से कास आयगा। 
ओर फिर तो देखा गया उसकी पूछ में एणा आ गई है, भेस उद 
गया है । 9 

क्षांज में इस बात को - बहुत॑ ज्ञोर से कहना चाहता हूँ । क्योंकि 
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लोग हैं जो धर्म-हीनता की जमीन पर सब धर्मो का सेल करना चाहते 
। वे भल्ते श्रादमी हैं। उनका अश्निप्राय शुभ हैं। पर उनको समझना 
चाहिए कि जो ऊपरी अमनेकता को खण्डन करना चाहती ह, वह खन्ची 
एकता नहीं है। दो व्यक्ति अपना शरीर एक-दूसरे से पविन्न रखकर ही 
सच्चे तौर पर परस्पर की आध्यात्मिक अभिन्नता पा सकते हैं। शरीर 
स्पर्श का खुख जिस ऐक्यानुभव के क्लिप जरूरी है, उसमें अवश्य जड़ता 
आर मोह का अंश है । 
बहुत लोग हैं जो बहुत ऊँचे उठ गये हैं। यानी वे नामथारी सब 
सम्प्रदायों, जातियों, घर्मों भौर हृद-बन्दियों से पार हो गये हैं। वह 
विश्व की एकता में रहते हैं । विश्व से कम किसी के साथ बह अपना 
नाता नहीं मानते । ऐसे लोग पूज्य हों, पर ऐले लोग विश्व की सच्जी 
एकता को सम्पन्न नहीं कर सकते हैं। जो स्वयं नहीं है, घह सब-कुछ 
कैसे हों सकता है । शरीर से कोई विश्व में केसे रह लेगा १ रद्देगा तो 
एक कमरे में ही । इसी. तरह सब साषाएँ कैसे बोल लेगा ? बोलेगा 
तो एक समय एक भाषा ही। अर्थात्‌ अपने प्रत्येक शरीर-व्यापार द्वारा 
व्यक्ति सीमित तो रहेगा ही । उस सीसा की सवीक्ृत्ति पर लज्जा क्या ? 
बढिक्रि उस सीमा की स्वीकृत्ति के साथ ही आत्मिक अस्लीमता उपलब्ध 
करने का साधन हो सकता है। । 
स्वघर्म के सीमित और - झादर्श के असीस होने के कारण ,हमकी 
एक परम-धर्म प्राप्त होता है| वह है अहिंला । मेरा अपना धर्म सीसित 
है, यह झुझे चाण के लिए भी व भूलना चाहिए । झआर्थात्‌ किली दूसरे पर 
उसका बोस, उसको चोट या उसका आरोप में नहीं डाल सकता । यह 
अहिसा का तकाजा है कि में ऐसा न करूँ । दूसरे के लिए उसका स्वधर्स . 
ही ओह सै। उसकों उसी में निश्चित रखना सेरा कत्तब्य है। . इसका 
आशय है कि वाक शक्ति, भ्वारशर्ति अथवा किन्हों सी और , साधनों 
से चिशेषण-युक्त. किसी धस का प्रच्नार करने का श्राग्रह नहीं रखनों 
चाद्िए ।  संदला भामिक ऐसे आग से शून्य होगा। किसी की अर | 
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विचल्षित करना उचित नहीं है। हम कैसे जानते है कि हम जो जानते 
हैं घबही ज्ञान की परिसीसा है ? अगर परिसीसा नहीं है तो हम कैसे 
दूसरे की श्रद्धा पर आज्षेप कर सकते हैं या उसे अवद्देलना से देख सकते 
हैं। अ्रहिंसा का सार यही है.। 

साथ ही सत्य की जो काँछी सुभे मिली है, सुझ अपूर्ण को तो वही 
पूर्ण सत्य जैली है । इसलिए उससे न डिभने में सुके जान पर भी खेल 
जाना चाहिए। यहो सत्याग्रह है यह ध्याव रहे कि उस आग्रह की ली घी 
वोट झुससे छाहर कहीं न पढ़े | अर्थात्‌ यदि झ्ाग्रह सचमुच सत्य हैं, तो 
वह अध्यन्त विनय ही हो सकता है। विनय का जहाँ भंग हों, वहाँ 
आग्रह भी सत्य नहीं है । 

यहाँ प्रश्न ही सकता है कि सत्य में तों सभी सभाथा है--सेरी 
मकॉँकी भी, भेरा स्वधर्म भी और सब का स्वधर भी । फिर उस आाद्शा- 
रूप सम्पूर्ण सत्य को «ध्यान में लें तो आग्रह की कहाँ ग्रुझ्नाइश रह 
जाती है ? 

- बेशक यह पझ्नथ है । शुद्ध सत्य से तो सब भेद जय हैं। हिसा- 
हिला का भेद वहाँ नहीं । ईश्वर अलिप्त हे । कुछ उसको नहीं छूदा 

पर हम तो अपूर्ण प्राणी हैं । इससे जब तक झपूर्णता हैं, तब तक 
' अद्विशा ही हमारा धर्म हैं। क्‍योंकि जिसके प्रति हिंसा हो, उसमें भ्री 
जो ईंश ( सत्य ) तत्व है। इससे हिंसा सस्य के प्रति ब्रोह हो जाती, 
हैं और अहिंसा ही सत्य को पामे का उपाय रहता है । हस अपूर्ण हैँ 
इसी ले हर ' काल और हर स्थित्ति में अधिसा का परम धर्म हम पर 
लागू है। 
में नहीं ज्ञानता कि अपनी बात आपके आगे. में साफ़ रख सका हूँ। ' 
समय होता तो अपनी बात को और अच्छी तंरह उदाहरंणों के खाधथ 
खोलकर रखता । में मानता हैं कि अम्तिम आदर्श यानी पर्माप्म-स्थिति 
' और प्रस्तुत अवस्था यानो हमारी आल की दध्यक्तिगत स्थिति, इन दोनों 
किनारों के. बीच: लतत' घिक्रासशील धर्म की स्थिति को भी, और गति ' 
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को भी कैसे निबाहा जाय--यद बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्त है | यद्दी जीवन- 
कल्वा है। और इसी का ज्ञान सम्यक्‌-ज्ाव हैं। निरपेत्ष सत्य और 
सापेक्ष वास्तविकृता--इन दोनों त्ों को छूता हुआ हमारा जीवन दे । 
एक ओर ऐहिक्रता पर दसारे पेर हें दूसरी ओर अध्यात्स में हमारी निष्ठा 
है । यों दोनों पररुपर विरोधी मालूम होते हैं । किन्तु विरोध ही संयुक्त 
होता है हमारे जीवन में । संयुक्त होता है, नष्ट नहीं होता | उसके बाश 
का कोई कृत्रिम ओर बाहरी डयाय नहीं है। क्िस्ती तत्त्वशास्त्र था तके- 
शास्त्र या कला अथवा विज्ञान से वह नहीं हो सकता । उपाय धर्म ही 
है ज्ञो पिशद को ब्रह्माण्ड से सिलाता है। ध्यान रहे कि पिएड अब भी 
भीतर से अह्म-स्वछूप ही है । पिशड यह पहचानेगा थो अपनी पिण्ड- 
खूपता से उलका ऋगढ़ा समाप्त हो जायगा । ऐसा होने पर खाढ़े तीन 
हाथ के शरीर में रहकर भी श्रन्ता्रकृति में व्यक्ति निखिल' के साथ 
तत्सम होगा, व्यक्टि समष्टि होगा । ह 

अन्त सें जिल विषय को लेकर हस चले थे, अपनी यात्रा में उलके 
बरे में हमें क्या परिणाम हाथ लगे हैं---एक बार फिर इसे देख ठोना 
चाहिए । 

. १ू्यक्ति रूप सें हम सीमित हैं। इससे स्वघर्भम भी हमारा 
सीमित हैं । 

२--वह स्वधर् हैं, इससे हस से दूसरे के लिए. वह परचम हे । 
सुझ पर वह क्ागू नहीं हे । ' 

३--स्वधर्म पालन से स्वधर्म की मर्थादा आगे बढ़ती यासी ध्यक्ति 
का विक्रास होता हे । 

' ४०-स्वधम के पान से झुभे भ्ृत्यु से भी सह मोदने का हक़ 
नहीं है। पर-जों मेरे धसस को अपना धर्म नहीं मानता, सेशा कर्सब्य है. 
कि उसको उसके स्वेघरस, में ही. निष्ठित रहने सें सहकारी बन । 

 औन-अह् अजुभव सिद्ध है कि जो जितना स्वथर्म-निष्ठ और जस्के 
प्रोल्न सें अपने मत्ति निर्मस द्वोता है वह दूसरे के प्रति उतना ही बंदर, 
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आदर्शीक्ष और समभावी होता है । 
६---समभावी होने का मततक्ष व स्वथधमं-हीन होना नहीं । बल्कि 
दूसरे में आत्मवत्‌ छृत्ति रखकर उसके स्वधर्म को उतना ही अद्भुएण और 
पवित्र सानने और उसके लिए उतना ही त्याग कर सकने की शक्ति 
होना दे, जिवना स्वयं स्वथर्म के त्षिप । यद्द काम किली तक॑-कोशल् या 
आ्याब्िदिक समतोज्नता से नहीं हो सकता, अन्तःसिद्ध अहिला से हीं 
सम्भव हो सकता है । 
७--आदुर्श अखरड है। उस पर हमारी अपूर्णता का सीमा 
विभाजन नहीं है। ह ्ः 
८--जगत्‌ के नाम-रूपात्मक सब घसम अम्लुक सम्प्रदाय अथवा 
आति के स्वधर्म हो हैं । वे भो इस तरह सीमित हैं | बे निशकार आदशो 
के साकार, भ्रष्यक्त के श्रभिव्यक्त और नियु ण के सगुण रूप हैं। 
६---सन्र धर्म सच हैं । उनकी सचाई में तरतसता नहीं हैं। इल- 
सक्लिए उनमें तुलनात्मक बुद्धि राललत है। धार्मिक की अन्तः्शुद्धि की 
आपका उन में सचाईं पढ़ती है । 
१०--आदुर्श के असीम और स्वधर्म के सीमित होने के कारण 
आहिसा सबके लिए सम-सामान्य झौर परम धर्म हैं । 
११--अस्लीस को पकदने की लालसो में सीसाश्रों को जॉघना या 
चोड़ना ग़लत है। असीम की साथवा सीमाओं के भीतर रहकर करनी 
है। शरीर की सीसा आत्सा की सीसा नहीं है। और शरौर में रहकर 
आत्मा बहुत दूर, लगभग अनन्त दूर, तक उलन्नति कर सकता है। 
, १२--ैक्य आत्मा में है। शरीर के ऐक्य की प्यास लिप्सा: 
कहक्ायगी | आध्मक्य साधने के लिए शरीर को पवित्र अर्थात अ्रसंप्रक्त 
. रखना जाहिए | बह अलुभव की बात है कि भोग से व्यक्तियों के बीच ' 
का अन्तर बढ़ता है और संयम से उनमें प्रेम धढ होता है । 
६---आदर्श एक है, धर्म अनेक | अनेक हारा ही एक की उप- 
लब्धि होगी | अनेकता से रुष्ट होकर, छुब्ध होकर, ऊंपरी जोड़-तोड़ 
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बिठाने से कुछ न होगा | सुधारकों के हूस ढँग के मेकनीयती से किये 
गए प्रथत्न विशेष-फल न ला खदगोंगे । रूपाकारसय घस्तु निशु ण अ्रध्यात्म 
की आँच में ही पहुँच कर अनायास अपने रूप घोर आकार के बन्घन 
ले मुक्त होगी | समझौता इस चेत्र का सत्य नहीं है। 

१४--दूसरे के स्वधर्म के जिए अपने स्वधम का अल्पांश भी त्याग 
किये खिना अपना उत्तरोत्तर अधिक स्याग कर सकता सजीयव अदिला का 
लग्षण है। अद्िंसा-धर्म स्थितिबद्ध नहीं, बल्कि गतिशील है। इस- 
लिए अहिलक कभी अपनी अ्रहिसा को काफो नहीं क्रान सकता । अपने 
प्रत्ति निर्मो्द दूसरे के प्रतिप्रेम को अर्थात्‌ अहिंसा की परिभाषा है । 

बस, अब हुआ । गिनती आगे भी बढ़ सकती है । पर अब मैं 
पीछे रहूँगा। आज तो निश्चय मैंने आपको बहुत उकता दिया है । पद 
कोई हश्ज नहीं है। शअ्रव में आपसे अपनी जगह जाने की अलुमति क्षे 
लेता हूँ । क्षमा करें । प्रणाम !* 


निकल 


है... भाषण--पयृ षण व्याख्यानमाला, कलकता 





अहिंसा की बुनियाद 


जेन-घधम को में इतना जानता हूँ. कि वह आत्म-घर्म ६ । आत्मा 
सब में है | लब में परमात्मा है, पर हममें वह मूर्छित पढ़ा दे । मिन्‍होंने 
परमात्मस्ष का लाभ किया है, उनमें श्रात्मा का शुद्ध थ्न्मिथ रूप अपने 
निर्मल केवल्य में प्रस्फुटित ही गया है । आप्म-घर्म होकर जैन-धर्म एक 
' ही-सा सबके उपयोग का हो जाता हैं। इसी से दूसरा इसका नाम 
अ्रहिंसा-धर्म है । अहिंसा को परम घसे कहा है। भ्रहिला, योनी दूसरे 
सब्र जीबरों में आ्ात्मोप्मता । जो है वह शव में है। जिससे सुभे चोट 
लगती ४, उससे दूसरे को भी न्ञास होता है। इससे जो में नहीं चाहता 
कि मेरे प्रति किया जाय, वह मुझे दूसरे के प्रति भी नहीं करना है 
अहिंसा की प्राथमिक भूमिका यही है। लेकिन अहिला तो पश्म थर्स है ४ 
न | इससे जीवन के सतत और चश्म-विकास में कहीं उसकी उपथोगिता , 
समाष्स नहीं होती । वह श्रचल्ष तत्व नहीं, गतिसमय ओर विकासशील ' 
धर्म दे । उसके भयोग को सुकाया नहीं जा सकता। उछें अनन्त लम्भा- 
बनाएँ हैं और जब तक ष्यक्ति शुद्ध, बुद्ध, आुकत नहीं ही जाता तब 
तक अिला का उसे सम्बच है । यानी दूसरे को हुःख न पहुँचा, यहाँ 
से अहिंसा शुरू होवश दक्षरे के घित से निद्धातर ही ज्ञाओं, . इस शिक्षा 
की ओर अग्नसर होती है। “इस दिशा सें अहिला की माँग. बढ़ती ही 
जाती, है. ।'अहिंसक के पास अपनेपन जैसी कोई चीज नहीं रह जाती।' 


हा फ 


ध्न्‌ सन्थन 


सबस भी बच्चे अपने लिए नहीं लेता। यहाँ त. कि उसे अपनी सुक्ति 
की भी कामना नहीं रहती । प्राणियों की 'शआतति' को दूर करने में वह 
काम आता रहे, यहीं उसकी भावना रहती है | शेष से अलग जसे उसके 
पास अपना कोई निजत्व ही नहीं रह जाता | इस तरह उसका जीवन 
ल्ोक-जीवन के साथ तत्सम होकर विश हो जाता हैं । उसका हृदय 
उत्तरोत्तर शुद्ध होकर इतना ग्रहशशील होता जाता है कि वातावरण 
में व्याप्त ब्रास की रेखा भरी उसके घित्त को शान्दोलखित कर देती है। 

इस अहिंसा के धर्म में मेरी निष्ठा है। सचमुच वह प्रष्थों में से 
मुमे प्राप्त नहीं हुआ । जीवन में जो असफलताएँ, संघर्ष, ध्ीनताएँ 
भेल्लीं, उम्हीं में से यह दुर्शच फूट निकला 

आज दम जिस सभ्य में रह रहे दे, साँध भी वहाँ घुट्ता 
खाबा, सोना, रहना सब एक समस्या बना है । बढ़े सवालों की बात मे 
नहीं करता । राजक्रीय और अन्तर्रट्रीय मसझ्लों की पेचोंदगियों से थे 
अलमेंगे जो उसमें पढ़े हैं। लेकिन हम भी उस उद्यकन से बाद्वर नहीं 
हैं। सात समुद्र पार ही रही लाई से हसारा भाग्य भी हिल्ता हैं । 
यह बाड़ाईं अब तो किनारे आ रही दीखती है। पर क्या हमें कुछ अरपत्ते 
भाग्य का निस्ताश दीखता हैं? मानो जीवन की समस्या लड़ाई निम्नटने 
पर सुल्षफेगी नहीं । चह उल्टे कहीं और कसी हुईं हीन दिखाई दे। 
हर चीज़ का मूल्य द्विशुना हो गया है.। हाँ, सिर्फ पेसे का मूंदय' तिहाई 
रह गया हैं। समस्या इस पेसे की दे । वह सरल और सीधी नहीं है । 
ज़रूरी चीजों के लिए सबके पास जुझूरो पेसा नहीं है। कहीं वह बहुत 
है, कहों वह बिंहकुल नहीं है | श्रनाज खेत में उसता है, पर प्रसरा वहाँ 
दैढा नहीं होता । पेसा ऐसी चीज नहीं है कि भगवान्‌ के दिए हुए दो 
हाथों की मेहनत से कोई पेढ्ा कर ले। शसके पढ़ा करने में कुछ पेसी 
श्रीज की जरूरत भी टोने लगी है, जो भगवान्‌ ने नहीं दी । पेसा एक 
राजनीछिक संस्था है । राजनीति मनुष्य की अपनी बनाई हुई चीज है । 
शसजनीति ओर अरथनीति को जबवाँ जोडी समझना चाहिये । दुनिया का. 


अहिसा की बुनियाद ६ 


श्र्थ-चक्र एक ऐसा यन्त्र है, जिसकी बारीकी और पेचीदगी की तुलना 
कोई दूसरा यब्च नहीं कर लकता | : 
में मानता हूँ कि अ्रहिंसा इन प्रश्नों से तटस्थ नहीं रह सकती । बह 
पांसी क्या, जो आग बुराये नहीं। अहिंसा अपनी निञ्ञता के कृत्त में 
सिद्ध नहीं होती है। में अपने प्रति अहिंसक हूँ, इसका कोई अर्थ ही 
नहीं । उसकी ठो सामाजिक और आपसलसो प्यघहार में ही सार्थकता है। 
इससे राजकीय और अनन्‍्तर्राष्टीय सब सवालों की खुनोती उसे स्वीकार 
करनी होगी, जो अश्रहिला को धर्म मानता है। श्हिंसकों को साबित 
करना होगा कि उसकी अहिंसा इन सवालों की ललकार पर पीछे रहने 
वाली नहीं है, ब्कि चह उनका सामना और समाधान कर सकती है । 
धर्म के भी और सब चीज्ञों की भांति दो पक्ष हैं। सत्ता कोई बिना 
वी सिरों के हो नहीं सकती । धर्म का एक सुख उल सर्वात्सथा परमात्मा , 
की और है, जो एक, अभिन्‍त, अखराड है। घर्म का यह पहलू अनिर्बचच- 
नीय है। वह चर्चा और विवेचन से अ्रगस है। उल्लको साथना एकान्त 
मौन में है । उपासना, पूजा, भक्ति, प्रार्थना सश्॒ डसी के ध्यान के रूप 
हुं.। इसमें व्यक्ति अपने को विश्वभाव से देखता हैं। या कहो कि 
विश्यात्सा के भति लमपंण द्वारा. वंह अपने को रिक्त करता हैं। वहाँ 
शब्द भात्र उपलत्ष है। मूर्ति, प्रतिमा, रुतोच्, नाम आदि सब बाह्य 
' साधन हैं । नाम कुछ हो, शब्द कुछ हो, उपास्य मूर्ति का आफार-प्रकार ' 
कुछू हो, मन्विर कहीं या कोई हो और पूजाविधि भी चादे जैसी हो, 
इस अन्तर, से कोई अन्तर नहीं पड़ता। .हस अन्तर का वहाँ मूक्य नहीं 
है। चहाँ तो व्यक्ति के निःस्ष समर्पण की ही भोग है। इस भक्तिन्योंग . 
का जहाँ जितना सदुभाव है, धर्म की वहाँ उत्तनो सफलता, है । | 
यह तो घर्म का निश्चय और वेयक्तिक रूप है। वाद अथवा विधाद . ' 
का यह विषय नहीं हैं। इसमें व्यक्ति अपने अ्तःक्रण या; सर्वाल्तिर्यासी . 
के प्रत्ति ही दायी है।शेष का उसमें कोई दखज नहीं है। यह तो आत्म- 
शक्ति के संचय का रूप. है, प्राश्-लाथना का विधान हैं. ' 


धरे सन्थन 


किन्तु शक्ति की साथकता अपने में तो नहीं है। वह उसके उपयोग 
में है भौर यहीं धर्म का वूसरा पत्चष आता है। इसका मुख जगत्‌ की 
ओर है । सच यह कि धर्म की कल्लोटी जगउजीवन हैं। हमने प्राणों सें 
कितना और कैसा बल आपत किया है, वह घार्मिक दे अथवा अन्यथा है, 
उसकी परख बाहर जन-समाज से ही हूँ | यह जो अपने से पर प्रतीत्त 
होने वाला अलीस बाह्य जगत्‌ फैला है, क्‍या यह हमारे अन्तजेगत्‌ से 
एकद्स मिन्‍न चीज है? सचमुच वह अलग नहीं है। अन्तर और 
बाह्य में वही सम्बन्ध दे जो सिक्‍के के दोनों पहलुओं में है। इससे जीव 
का लक्षण ही दे परस्परोपग्रह। परव्परता वह वायु है, जिसमें जीव 
पनपता हैं| अतः आत्मस्थ व्यक्ति का स्वभाव ही है आत्मदान । जिसमे 
अपने को पाया, ससके किये अनिवाय हो गया कि वह अपने को दे । 
सच यह है कि खोकर ही छदा अपने क्यो पाया गया दे भौर सेवा में ही 
स्वास्थ्य और सामथ्य सार्थक हुए हैं। 
धर्म के थे दोनों पक्ष परस्पर को 'घारण करने वाले है अन्यों- 
न्‍्याश्रित दें। आध्यात्मिकता जंगत्‌ से पशडसुख होकर स्वयं दूषित 
होती दे और आत्मा को ओर से विमुख होकर सांसारिकता भी ग्रचंचमा 
है। धर्म की साधना में इस प्रछ्चार की एकांगिता आने का सदा खतरा 
है। विरागी जन सुक्ति की खोज में वन में भटक गये हैं और संखारी 
जन सुख की तलाश में इस व्यूह-चक्र में ही श्रटक रहे हैं। एक को भूल 
कर दूसरे को सिद्धि सत्ता कहाँ रखी है ? सत्य द्वेत में थोड़े ही सकता 
है। सत्य तो अद्वितीय और अखणड ठदरा, ऐक्य में से ही उसकी साधना 
हैं। जगत्‌ और अहम उसके मिकट दो नहीं हैं। माया भी वहाँ बहा की 
ही ज्ीला है । ' 
.. इसी को जेन-भाषा में कहा जा सकता है। महावीर राज छोड़ वन 
में चल्ले गंये | वहाँ बारह बरस तपस्या की । तपस्या के बंल्ल से कैबल्य 
. पाया । उल्न केवल शान को ले कर क्या घद फिर विजन सें रहे आये !. 
: नहीं, तब उनका मुख:जन और जगत्‌ की झोर हुआ और शेष जीवन 


अहिसा की बुनियाद ध्ष्‌ 


उन्होंने डल ज्ञान के वितरण में कगाया। जो उनके पास था डसे सब 
में बॉटे बिना उन्‍हें चेन कहाँ था। इस प्रयास में वह उत्तरोत्तर अकिंचन 
ओर निद्वन्द्र होते चक्के गये, यहाँ तक कि अन्तिम बाधा यह शरीर भी 
उनसे यहाँ के लिये छूट गया | 

सदावीर का आप स्मरण करते हैं, पर किस अआचार पर ? उनका 
आपके पाल क्या शेष है ? कोई यादगार उनकी नहीं, अवशिष्ट उनका 
नहीं । यहाँ तक कि इतिहाल भी उनका इतियृत्त पूरी तरह नहीं जुदा 
पाता ।. फिर भी आपके हृदय में वह स्वयं आपसे श्रधिकरजीवित हैं। 
क्या उनके क्षिये आप में अपना जीवन निछावर करने की ही इच्छा नहीं 
पैदा हो पाती ? क्या आप नहीं सानते कि आप धन्य होंगे पद्दि उसके 
काम श्रा सकेंगे ? यह सब इसलिए कि महावीर के चाम से आप में 
अपने चिदानल्द निज रूप का स्मरण जाग उठता दे । 

यहाँ एक बात विचाएने की है । धन बढ़े काम की चीज दै न ? 
डससे तरह-तरह के परोपकार के काम किये जा सकते हैं। भूखों को अन्न 
दिया जा सकता है,और दीनों के अभाव को भरा जा सकता है। फिर 
सत्ताधिकार का और भी श्रध्रिक उपयोग है। अ्रफसरी और लामवरी के ' 
लिये लोग इतना धन जो छुटाते हैं, सो व्यर्थ थोढ़े ही । इसमें कुछु-स- 
कुछ साथकवा तो मालूम दींती ही होगी। 

,. लेकिन महावीर राजछुल सें जनमे ! सम्पद! उनके पास झोर शोसन, 
उनके हाथ । सीधी-सी बात दे कि वे दुनिया का बहुत च्ाभ कर सकते 
थे, ल्लेकिन उन्होने बसा कुछ हइपकार का कामस नहीं क्रिया | ,उल्लरे.यह 

सब छोड़कर वह अन्तमु ख साधना में लग गये |  . .' ' 

में पूछता हूँ कि फिर यह क्‍यों है कि हम उनका. उपकार मालते हैं . 

. और चह हतना अभित कि उनकी मूर्ति के' चरणों में क्रिन्चकर ही हम, . 

परम धन्यत्ता का अज्लुभव करते हैं ! क्‍या इसीक्षिण : नहीं कि उन्होंने 
हमारे शरीर, बुद्धि, सन की चिंता न कर हमें हंमारी आप्मों का ही दान 

किया । हममें हमारी ही सुंधि जंगाई 5 7 के हा या कक 
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देखने में क्या यह मादानी नहीं कि जिस घन से अपना और दूसरे 
का लाभ दो सकता हैं, उससे जान-बूक कर हीन बन जाया जाय ? 
फिर भी मसहावीर ने वही किया। उसी करने को हस परम और 
सरम पुरुषार्थ पहचानते हैं और उसके लिए महावीर को तीर्थंकर 
मानते हैं । 
यहाँ फिर हम रुके । यह सच है कि हृम्त बन्धन नहीं चाहते, हम 
स्वतन्त्र और मुक्त होना चाहते हैं। घन उसी निमित्त हम कमाते हैं। 
घ्रन के बिना हम अपने चारों तरफ जकड़ अनुभव करते हैं। घन जेले 
हमारे बन्धन खोल देता वे । दरिद्व के मनोरथ उसे कष्ट देते हैं। घन 
से मन-चाहा किया ज्ञा खकता है। अपने भीदर की इसी आजादी की 
खोज सें हम घन कमाते हैं, और क्योंकि आजादी का कहीं भ्रन्‍्त नहीं 
है, इससे घन की तृष्णा का श्री अन्त कैसे हो लकता है १ 
लेकिन जिस सुक्ति के किये हर कोई हर कण छुटपटाता है, बह पाई 
तो किसने ? क्‍या उसने जिसने अतुल्न घन-राशि पुकन्नित की या पएुकछ्तनत्र 
साम्राज्य स्थापित किया ? चक्रवर्ती भी हो गये हैं और कुबेर भी हो गये 
हैं; लेकिन क्या किसी के बारे में भ्रम है कि इनमें से किसी ने अपने 
अपार धन और सत्ता के बीच अपने को सुक्त अनुभव किया ? क्या 
उन्होंने ही अपने जीवन से प्रमाणित ओर अपने शब्दों में यह स्वीकृत 
नहीं किया है कि यह समध्त उेशव उनके चारों ओर के बन्धन का 
जंज्ञाल ही था ? सेनाओं और दरबारियों, से घिरे हुए राजाओं ने क्या 
अन्त में नहीं पहचाना कि थे जितने ऊँचे थे, उतने ही थे. इकले और 
एकाकी थे ? जितने वे दूसरे के शासक थे, उतने ही वे परतन्त्र भी थे । 
इसके साथ क्‍या हमारी ही अन्तरात्मा इस बात की साक्षी नहीं, 
देती कि सुक्ति का रहरुथ और उसका आनन्द धा उतर जोरों के पास, 
जिनके पास पर जी के नाम केवल प्रेम था, अन्यथा जो अ्रत्यन्त अ्रकि 
धन ओर निरीह थे, जो स्व॑य शून्य थे अर सम्पूर्ण रूप में आव्म-"' 
शापित मे. । ' 
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इल विस्मय पर हमें कुद रुक़ना चाहिये कि जो चलने-फिरने, खाने- 
पीने तक के बारे में एकदम परतन्त्र है, जिसके पास अपना कहने को 
कुछ नहीं है, दीक ऐसा ही आदसी है जो स्ंधा स्वत्तन्त्र ह। 5ह अभय 
हैं, सक्त है, आप्त है । 

इसके विरोध में जिसके पाल सब-कुछ है वह दीन, दरिद्र और 
बन्धन में जकड़े प्राणी के समान हैं। वह काल से, मनुष्य से, पढ़ोंसी से 
शंका करता हुआ जीता है और जीवन के वरदान को श्रपने लिए असि- 
शाप बना डालता है। 

इसके भीतर हम जायँंगे तो देखेंगे कि इचछा की मुक्ति बन्‍्धव का 
ही दूसरा नाम है। इच्छा तो श्रनन्त और असीम ठहरी, पर बाहर 
डसकी सीसा है भौर उसका अन्त है। इच्छा उसी बाहर की ओर जाती 
है। हसले वह हमको दमारेपन से दूर ले जाती है। तब हम देखते हैं 
कि वे इृच्छाएँ हमारी नहीं; बल्कि हम उनके हैं | ऐसे वह हम पर 
सवारी गाँठती और क्योंकि उन्हें कह्दी-न-कहीं तो निशश होना ही है 
इससे हम क्षत-विक्षत कर छोड़ती है । 

सच्ची मुक्ति इच्छा की प्लुक्ति नहीं, बढ्कि इच्छा से मुक्ति हैं। 
निष्कास और अनासक्त पुरुष द्वी मुक्त-पुरुष हे। वह तृप्त-काम है 
क्योंकि जो हस समस्त कर्म-संकल जगच्चक्र का आधारभूत प्राणकेन्द्र 
आत्मा है, वह उसमें तन्निष्ठ शऔौर तद्गत बनता है । 

में अर्थ का विरोधी नहीं । में स्वार्थ का भी विरोधी नहीं । में सब 
के अर्थ की पूर्ति चाहता हुँ । उसका नाम परमाथे है । अथे हमारा छोदा 
क्यों है ? वह क्‍यों न हृतना बड़ा बनता जावे कि सब उसमें समा जायें ? 
बह सबसे अविरोधी हो । सच पुछिए ती गहरा स्वार्थ ऐसा ही होता है । 
परमार्भ और सरुपार्थ सें यदि विरोध है तो क्‍या यही न मानना चाहिए 
कि झपले स्वार्थ के बारे सें हम अदूरदुर्शी हैं? अपने ही 'स्थ' को और 
स्वार्थ को दम नहीं जानते हैं । | 

पत्छिम से आई विचारधारा आर्थिक है.।. पब्छिम से और अर्थ न 


ध्प्प मन्‍्धतन्त 


लें तो घदाँ मी सनन्‍्ज हैं, माधु हैं, सदृविदारक्र हैं। और आशिक बिचार- 
धारा पूर्व में भी बेंसी ही फेल रही है । मेरी समझ में नहीं आता कि 
फेवज्ञ अर्थ ही क्यों जीवन का साप-दुशड हो ? परमार्थ क्यों ने उल्की 
जगव्न हो १ श्रर्थ वो परमाथे का पुक्॒ अंश ही है । इसलिए पाश्मार्थिक 
इशष्टिकोश श्राधिक का समावेश करके ही स्वर्य सफद्न हो सकता है । 
प्याजवादु! शब्द अब सब्र का परिचित हैं, लेकिन समझे भी 
मदुष्य को आर्थिक सन्दर्भ में लेकर सन्‍्तोष क्‍यों मान लेना चाहिए ? 
मलुष्य का अर्थ जैसे समाज में देखा जाता है, जेले ही अर्थ को भी 
परमार्थ में देखने का प्रयास राजनेछिक घिंचारक क्यों व करें  तथ 
उनकी तृप्ति सामाभिक वाद में न होंगी, थे सामाजिक घर्म को ही 
चाहेंगे । मुझके भी समाज के वाद यानी समाज की बात से सनन्‍्दोध नहीं 
होता। छगता है कि बात से आगे काम भी समाज का ही होना 
चाहिए । इस नीति को समाजवाद से आगे समाज-घरस की हो नीति 
कहना होगा । ' 
अर्थ का घिचार करें | जैन व्यापारियों की जाति 8. शोर घनाहछ्यता 
में पहले नहीं तो दूसरे नम्बर पर है । इससे अर्थ कि असक्ियतव आप 
प्र खुली ही है। सिक्का ख़द खाया या पहना नहीं जाता। चह सीधे 
किसी काम में नहीं आता; परन्तु उल्लमें ताकत है कि वह चीजों को 
जुटा दे.। पदाथों के विनिमय में सुभी ता लाने के ल्लिण वह उपजा। उस 
धन की बात करें, जो जीवन के लिए अनिवाय है तो घनत्व सिक्के भें 
नहीं चीज़ में है। अब वितरण और विनिमय पेसा छुछ विषम हो गया 
है क्रि सिक्का स्वयं धने बनता जा रहा है। नतीजा यह कि जो अपनी 
, मेहनत से. मंत्रों नाज डगाता है, वही झुद्गी-सर अन्न को तरस सकता है।. 
; हम जो सम्पत्ति. का डपाजन करते हैं, घंह संम्पत्ति फ्रा बाँट-बदाब 
' ही. दे। उस सम्पत्ति में कोई घंढ़वारी हम से नहीं होती । लेचमी इस 
: जब से उस जेब में पहुँचती रहती है । अपनी निज की दृष्टि से भहीं, 
' संमूचि'समार्ज की दृष्टि से देखें तो इस लाखों-करोड़ों के धनोपार्जन में 


+ बे 
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क्या एक पैसे का भी सच्चा उपाजन हम करते हैं ? व्यापारी वस्तुओं 
की इृधर-से-सघर करता है । काम थह ज़रूरी है, लेकिन क्‍या लचमुच 
वह वस्तुओं को बनाता, बढ़ाता या उगाता है ? जब तक उसका श्रम 
उत्पादक न हो तब तक उसका उपाजंन शुद्ध पारसार्थिक केसे कद्दा जाथ ( 
और हम देख ही चुके कि पाश्मार्थिक से अनुकूल होकर ही अर्थ में 
श्र्थता है, अन्यथा वह अनथ भी हो सकता है । 
एक दूलरशी याच की ओर भी में ध्यान दिल्लाऊँ । सुद्रा में यदि शक्ति | 
है तो फिखके बल पर ? रुपये से क्या लचशुच सोलह आने का सूर्य 
हैं? आप जानते हैं कि ऐसा नहीं हैं। उस शक्ति का खोत सरकार 
है । वी वो हर सिक्के पर छसकी सुहदर और बड़े सोटों पर अफुसर 
के दस्वख़द होते हैं। थह् सरक्वार किस पर टिकी है ? उसकी शक्ति 
क्या फ़ौज-पुलिस और इनकी सहायता झौर संरक्षण में रहने वाले कानून 
और कचहरी दो नहीं हैं ? फ्रीज़ और पुलिल के बल को क्या आप 
- शरहिल्ा कहेंगे ? हुस तरह जाने-अनज्ञाने स्लिक्‍्कों के रूप में या सिक्कों 
के ब्त पर किया गया द्वब्योपार्जन हूस सरकारी हिंसा में सहभागीं होता 
ही है । 
राजनीति से मुझे; सरोकार नहीं । अधिकाँश वह प्रपंच का खेल है, 
लेकिन सुकको ऐसा मालूस होता है कि अहिंसा को घुनियाद उत्पादक 
शारीरिक श्रम होना ही चाहिए, अन्यथा चह अहिंसा तेजस्थी न रहकर 
दया की तरह सुल्लायम और निरतेज रह जायगी । 
घर्म हमको प्रिय है, किन्तु हमें अपनी सम्पत्ति भी प्रिय होती है। 
कहीं ऐसा तो नहीं है कि सम्पत्ति के रूप में ही हम अपने घस को प्यार ., 
करते दें । तिजोरी खोलकर अपने हीरे, पन्‍ने और सोने-रूपे के अआाभूषण, 
देशकर गबूगद दो सकते हैं कि अदा ! क्या सुन्दर हमारा यह करा: 
है, या हमारा यह हार है! इसी तरह- अपने अंन्‍्धों में कॉककर दस 
परस आनन्द पा सकते दें कि अदा! कैसा मनोहर हमारा जैन-धर्म है ! 
किन्तु धर्म ऐसी चीज़ नहीं है जो आपका स्वत्ध बस जाथ बह दो ऐसी 
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अमोधघ शक्ति है कि आपको जला दे । जल कर ही शझ्ादमी उजल्लता 
है। धर्म का सेवन नहीं हो सकता, पर्म में अपनी आहुति ही दी जा 
सकती है! 

यदि दम धर्स की महिमा चाहते हैं तो उसकी क्रीमत में अपने को 
देने को तैयार होना होगा। क्लीसत बिना चुकाये जो चीज़ मिलेगी वह 
अपल्ी केसे हो सकती है ? आदमी के बाज़ार में चूक चल जाय, पर 
धरम के हाट में ऐसी मूल भत्ता सम्भव है ? 


गांधी-नीति 


गांधीवाद पर शुरू में ही सुझे कहना होगा कि मेरे लेखे वह शब्द 
मिथ्या है। जहाँ बाद है वहाँ विवाद भी है। बाद का काम है प्रतिवाद 
को विचाद द्वारा खंडित करना और इस तरह अपने को चक्बाना | गांधी 
के जीवन में विवाद एकदम नहीं है | इसलिए गांधी को बाद द्वारा ग्रहण 
करना सफल नहीं होगा । 

गाँधी ने कोई सूत्रवद्धू मन्‍्तव्य प्रचारित नहीं किया है। वैसा रेखा- 
यद्ध' मन्तव्य वाद होता है । गाँधी अपने जीचन को सध्य के प्रयोग के 
रूप में देखते हैं। सत्य के साध्ात्‌ की उसमें चेश्रा है। सत्य पा नहीं 
लिया गया है, उसके दुर्शन का निरन्तर प्रयास है । उनका जीचन परी- 
क्षण है। परीक्षा-फत्न श्रॉकने का काम इंतिध्दास का होगा, जब कि उनका ' 
जीवन जिया जा चुका होगा । उससे पहले उस जीवन-फल को तौखने 
के लिए. बाद कहाँ है ? कान्नान्तर (०7/०८८ए८) कहाँ है ? 

2“ज्ञी लिद्वान्स गाँधी के जीवन द्वारा घरिता्थ ओर पसिद्ध हो रहा है 

वह केवल बौद्धिक नहीं है । इसक्षिए वह केवक सुद्धि-ग्राह् भी नहीं है । 
चह समूचे जीवन से सम्बन्ध रखता है | इस लिहाज से उसे आध्यात्मिक 
कह सकते हैं। आध्यात्मिक यानी धार्मिक । व्यक्तित्व का और जीवन का 
कोई पदलू उससे श्रच! नहीं रह सकता । कया व्यक्तिगत, क्या सामाजिक 
क्या राजने तिक, अथवा अन्य जैंन्रों में वह एंक-ला व्यापक है है बह | 


हि 54 । 


श्ष्र्‌ सन्धत 


चिन्मय है, वादुगठ वह नहीं हैं । 

गांध्रो के जीवन की समूचो विविधता: भीतरी संकलप और विश्वास 
की निपट एकता पर कायम है | जो चिल्मय तत्त्व उनके जीवन से व्यक्त 
होता है डसमें खण्ड नहीं दे ! वह सहज ओर स्वभावरूप है । उसमें 
प्रतिभा की आसा नहीं है, क्‍योंकि प्रतिमा इन्द्रज द्ोती है । उस निगु ण 
अद्वत तस्व के प्रकाश में देख सकें तो उस जीवन का विस्मयकारी वेजिध्य 
दिन की घूप-जेसा घौला और साफ़ हो आयगा । अन्यथा गांधी पुक 
पद्देल्ली है जो कभी खुल नहीं सकती | कुझजी डसकी एक और एक ही 
है। वहाँ दो-पन नहीं दे । वहाँ लब दो एक हैं । 

“सर्वे धर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरण ब्रज ।” समूचे और बहुसेरे 
सदवादों के थीच में रहकर, सबको मानकर किन्तु किसी में न बिरकर, 
गांधी ने सत्य की शरण को गह लिया । सत्य ही ईश्वर और ईश्वर ही 
सत्य । इसके अ्रतिरिक्त उन्तके मिकट ईश्वर की भी कोई और भाषा नहीं 
है, न सत्य की ही कोई झौर परिभाषा दे । इस दृष्टि से गांधी की 
आस्था का आधार अविश्वासों को एकदम अगम हैं । पर वह आरुथा 
अटहूट, अ्रजेय और अमोघ इसी कारण है। देखा ज्ञाय तो वह श्रति 
सुगम भी इसी कारण है । 

८ कहाँ से गांधी को कम की पेरणा प्राप्त होती है, हुलका बिना अनु 
सान किये उस क्रम का श्रेगीकार. कठिन होगा । ख्लोत को जाच लेने पर 
मानो वह कर्म सहज ड्रपवांब्ध हो जायगा। गांधों की पेरणा शत-प्रति- 
श्र आऊर्तिकता में से श्राती है। वह लघ॑था अपने को ईश्वर के हाथ में 
छोड़े हुए दें/) ऐसा ऋरके अनायास वह साग्य-पुरुष (४००० 06877%9) 
ही गये हैं। जो वह चाहते हैं, होता है--क्योंकि जो होने वाला है 
उसके अतिरिष्त चाह उनमें नहीं है । ह 

“बौद्धिक रूप से प्रदण की जाते वाल्ली उन्तकी जीवन-नीति, उनकी 
समाज-सतीति, उन्नकी राजनीति, इस आस्तिकता के आधार को तोड़कर 
समभने की कोशिश करने से समस्त में नहीं झा सकती [हि भाँति वह 


गांधी-नींत श्ल्ई्‌ 


एक्स विरोधाभाल से भरी, वक्रताशों से वक्र और अपयों से छिए 
सालूस होगी। जँसे उसमें कोई रीढ़ ही नहों हैं । बह नोति मानों 
ध्ायसरवादी की नीति ह। मानो वह घाधपन है। पर झुमे तो ऐसा 
मालूम होता है क्लि यह घावपन, यह कार्य-शौशल, अनायास ही बढदि 
उन्हें सिद्धू हो। पाया है तो इसी कारण कि उन्होंने अपने जीवन के समूचे 
ज्ञोर से एक ओर अकेले लच्य को पकड़ लिया हैं। और वह छ्च्य 
क्योंकि एकदम निगुण, निराकार, अज्लेय शौर अनन्त हैं; इससे वह 
किसी को बाँध नहीं सक्षता, खोलता ही है। उस आदर्श के ग्रति उनका 
समप॑ण सर्वागीण है| इललिए लहज भाव से उन्तका व्यवहार भी आदर्श 
से उज्ज्वक्ष और अम्थिहीन हो गया है । उम्॒में. द्विविधा ही नहीं है। 
दुनिया में ग्रललना भी आानो उनके द्विएु अध्यात्म का ध्यान है। नर को 
सेवा लारायण की पूत्ता है। कर्म सुक्ोशक ही योग है। ईश्वर और संसार 
में विरोध, यहाँ तक कि हित्व ही नहीं रह गया हैं। स॒ष्टि स्रष्टासय हैं 
ओर धिप्ठा को भी सोना बनाया ज्ञा सकता हैं। यों कहिए कि सृष्टि में 
स्रष्टा, मर में वारायण, पदाथमान्र में सत्य देखने की उनकी साधना सें 
से ही उनकी राजनीति, उनकी समाज-नीति ने वह रुख लिया जो कि 
लिगा। राजनीति आध्यात्मिकता से अलुप्राणित हुई, स्थूला कर्म भें 
सत्य-जझ्ञान की प्रतिष्ठा हुई और घोर घमासान में प्रेम और शान्ति के 
आनन्द को अज्ुगण रखना बताया गया। ' 

, सत्य ही है। सेद्सात्र उसमें लय है । इस सहानुभूति की ल्ीनता 
ही सब का परम हए है । क्रिन्तु हमारा अज्ञान हमारी बाघा है। शज्ञान, 
सती अहंकार । जिसमें हम हैं ससमें ही, अर्थात्‌ स्वयं में शल्य, अपने 
को अनुभव करते जाना ही ज्ञान पाना और जोवन की चरितार्थता पाना 

' हूँ। यही कत्तंध्य, यही घमम। ' । 
विश्वास की यह पित्ति पाने पर, जब व्यक्ति चलने का प्रयासी होता 
है तथ इसके कम में ग्रादर्श सामोज़िकता अपने-आप लमा जाती में.।. 
' समूया शाजनेतिक कम ल्वोलन भी इसके भीतर भा जाता है। देश-सेवा 


श्व्छ स्न्थन 


आती हैं| विदेशी सरकार से खड़ना भी ञआरा जाता हैँ | स्वराज्य कायम 
करता और शासन-विधान को य्रथावश्यक रूप में तोड़ना-बदुलचा भी 
शा जाता हैं । 

पर बह्द केसे ? 

सत्य की श्स्था प्राप्त कर उस और चह्नने का प्रयरन करते ही 
अभ्यास्ती को दूसरा तत्त्व मिल्नता है अहिंसा । उसे ल्त्प का ही प्राप्त 
पहलू कहिए । जैसे रात को चाँद का बस उजला भाग दीखता है, शेष 
पिछला भाग उसका नहीं दिखाई देता, उसी तरह कहना चाहिए क्कि 
जो सास सत्य का हमारे सम्मुख है वह अहिंसा है। वह भाग अगर 
उजला है वो किसी श्रपर ज्योति से ही है। लेकिन फिर भी वह प्रका- 
शोद्गम ( सत्य ) स्वयं हमारे लिए कुछ अज्ञात और प्रार्थनीय ही है । 
और जो पहलू थ्राचरणीय रूप में सम्मुख हे वही श्रह्विला हैं । 

सत्य में तो सब हैं पुक । क्षेकिन यदाँ हस संसार में तो मुभ-जसे 
कोटि-कोंटि श्रादमी अ्रथवा अन्य जीवधारी भी दीखते हैं। उनके अनेक 
नाम हैं, अनेक वर्ग हैं। ईश्वर में आस्था रखे तो इस अनेकता के पति ' 
कैसा श्राचरण करूं ९ इस अनेक में भी कोई मुझ अपना मानता है, 
कोई पराया गिनता है| कोई सगा है, दूसरा हेपी है। और इस दुनिया 
के पदार्थों में भी कुछ मेरे लिए जुदर है, छुछ अन्य औपध है। इस 
विषमता से भरे संसार के प्रति ऐक्य-विश्वास को लेकर में केसे वर्तन 
करूँ, यह प्रश्न होता हें । 

आस्तिक अगर ऐसे विकट अवसर पर संशय से घिरकर आस्तिकता 
को छोड़ नहीं बेठवा, तो उलके लिए एक ही उत्तर है। वह उत्तर है, 
खद्दिला | . ह 

जो है ईश्वर का है, ईश्वर-कृत दे । में उसका, किसी का, नाश नहीं 
चाह सकता । किसी की बुराई नहीं चाह सकता) । किसी को रूुढा नहीं 
कह सकता । घसण्ड नहीं कर सकता। आदि कत्तेब्य' पकांपुक ही 
आस्तिक के ऊपर भा जाते है. 


गांधी-तीति १०४ 


लेकिन कत्तेंब्य कुछ आ जाय--तक सुकायेगा कि--यथार्थ भी तो 
में देखूँ । आँख सब ओर से मु दी नहीं जा सकती । वह आँख दिखाती 
है कि जीव जीव को खाता हैं। में चक्षता हूँ, कौन जानता है कि इसमें 
भी बहुत सूचम जीवों को असुविधा नहीं होती, उनका नाश नहीं 
होता ? आहार बिना क्‍या में जी सकता हूँ ? लेकिन आहार में कब हिंसा 
नहीं है ? जीवन का एक भी न्यापार हिंसा के बिना सम्भव नहीं बनता 
दीखता। जीवन युद्ध दिखक्षाई देता है | वहाँ शान्ति नहीं है | पग-पग 
पर दुविधा है और दिश्रह है । 

सब कह क्रि कौन क्‍या कहता है। ऐसे स्थक्त पर आकर इईश-निष्ठा 
टूट कर ही रहेगी। ऐसे समय पागल ही ईश्वर की बात कर सकता दै। 
जिसकी आँखें खुली हैं. और कुछ देख सकती हैं वह सामने के प्रत्यक्ष 
जीवन में से साफ़ सार ॒तस्व को पहचान कषेगा कि जीव-नाश अनिवाय॑ 
है। जीवन एक युद्ध है भौर उसमें बढ की ही विजय है। वह बल जिस 
पद्धति से बिजयों होता, यातती जीबन-गति पाता है, उसका नास है 
हिंसा । मज्ञबूत के तले सदा निर्बल दबता आया दे, और इसी तरह 
विकास दोता भागा है। 

मेरे खयात्न में श्रद्धा के अभाव से तर्क की और बुछ्धि की सर्चाई 
ओर खुनोती यही है। 

किन्तु समस्या भी यही हं, रोग भी यही हैं। श्राज जिस उत्चभन 
को सुलभ्ाना है; और जिस उल्लकून को सुज्नकामे का सवाल हर देश 
हर काक्ष में कम-छेव सें प्रवेश करने वाले योद्धा के सामने झावयभां, वह 
यही है कि हल कुरु-ेश्र में में क्या करो ) किसको तजूँ , किसको चरूँ ? 
अनिष्ट को केसे हराऊँ ९ अनिष्ट क्या है, क्या वह अश्युक अथवा अम्ुुक 
नामंधारी है ? बही है, या कि बह कुछ मेरे भीतर है ।' ह 

इतिददास के. भादि ले दो नीति और दो पहुति चलती चली झाई 
हैं। एक वह जो अंपसे में नहीं, दुश्मन को कहीं बाहर देखकर जजकार 
के साथ उसके नाश के लिए चलने का बढ़ावा देती है ।.दूंसरी, जो स्वर. 


१०६ सन्धन 


अपने को भी देखती हैं झोश घुरे को नहीं, उससे विकार के कारण था 
है हुईं छुराई को दूर करव। चाहदी हे । ऐेला वह आत्म-धंस्कार हारा 

कश्ती हैं। आस्तिक फी पहूति बह दूसरी ही हो सकती हैं | उस झद्धा 
& घिना बहुत सुश्किल है कि पहली भीति को मानने और उसके वश 
भें हो जाने से व्यक्ति बच सके । 

गांधीजी की राजनीति इस प्रकार धर्मंनीति का ही एक प्रयोग है । 
बह नीति संघर्ष की परिभाषा में बात नहीं सोचती । संघर्ष की भाषा 
डसके लिए नितान्‍त असंगत है । युद्ध वो अनिवार्य ही हैं, किन्तु वह 
धर्म-युद्ध हो । जो शर्म-साव से नहीं किया जाता वह युद्ध संकट काटता 
नहीं, संकट बढ़ाता हैं। घर्म साथ हो, फिर थुद्ध से झुँह मोढना नहीं 
है। इस प्रकार के युद्ध से शन्न मित्र बनता है। नहीं तो शत्र चाहे मिट 
ही जाय, पर वह शापने पीछे शत्रुत्ता के बीज छोड़ जाता है. और इस 
तरह शब्रुओों की संख्या गुणानुगुणित ही हो जाती है। अतः युद्ध शत्रु 
से नहीं, शन्नुता से होगा । छुराई से लड़ना कंब रुक श्कता हैं) जो 
बुराई को सान बेठता है, वह भल्वाई का केसा सेवक है ? इससे निरब्तर 
युद्ध, अविरास थुद्धू। एक क्षण भी उस युद्ध में आँख रूपकने का अवब- 
काश नहीं । किन्तु पढासर के लिए भी यह थुद्ध वासनामूलक नहीं हो 
सकता । वह जीवन का और मौत का, प्रकाश-अन्धकार और धर्म- 
अधम का सुद्ध है। यह खाँ की धार प्र चल्नना है । 
ह 22 इस प्रकार गांधी-वीति की दो आधार-शिजा भ्राप्त हुई 

(१) ध्येय + लत्य । 

क्योंकि ध्येय और कुछ हो नहीं सकता ।' जिसमें ह्विधा है, हुई दे 
जिससे कोई अलग भी है, बच ध्येय केला ? जो एक है, चह सम्पूर्ण भी 
है। वह स्वयं है, आादि-अन्त है, अनादि-अनन्त है.। प्रगाढ़ आस्था से 
अहय करो तो वही परसेश्वर |. 

(२) धर्म: अर्हिला । 

क्योंकि इस ध्येय को मानने से. जो व्यवहार-धर्स प्राप्त हो सकता है 
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वह अहिंला ही हे । 

आंहलता इसलिए कहा गया कि उस प्ररक चित्तत्व को स्वीकार की 
परिभाषा में कहना हो वहीं पाता, लक्तार की परिभाषा ही हाथ रह जाती 
हैं । असको कोई पॉजिटिच संज्ञा ठीक नहीं ढक पाती। हिंसा का अभाव 
अहिंसा नहीं है, वह तो उसका बाह्य रूप भर है। उल अहिंसा का ध्राण 
प्रेम है। प्रेम से और ज्ीवन्च (पॉजिटिव) शक्ति क्या है? फिर भी 
पारसार्थिक और लौकिक प्रेम में अन्तर बाँधना कठिन हो ज्ञाता, और 
प्रजा शब्द में निशेध की शक्ति भी कस रहती, इसी से प्रेस न कहकर 
कहा गया, अहिंसा'। बह अहिसा निष्क्रिय पदार्थ नहीं ६ । वह लेजस्वी 
ओर सक्रिय तत्व है। रे 

अहिसा इस प्रकाश मन की सम्ुची बृत्ति द्वारा ग्रहण को जाने बात्यी 
शक्ति हुईं | कद्ििए कि चित्त अहिंसा में भीग रहना चाहिए । और सत्य 
है ही ध्येय | यहाँ कहा जा सकता है कि सात्र इन दोतों - सत्य-अर्हिंसा- 
के सद्दारे साधारण भाषा में क्षोक-कर्म के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश नहीं 
प्राप द्वीता ! सत्य को सन में घार किया, अहिंसा से भी चित्त को मित्रों 
लिया । लेकिन अब करना क्‍या होगा ? तो उसके लिए है 

(8) कम : सत्याग्रह । री ' 

सत्याग्रह मानो कर्म की प्याख्या है सत्य प्राप्त नहीं है। उस उप- 
बाब्धि की और तो . बढ़ते रहना है । इसी में गति ( उन्नति, प्रगति, , 
विकाश आदि 3) की श्रावश्यकता समा जाती है । इसी में कपतष्य यांवी 
करने की बात आा जाती दे। वि 

यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि जब पहली स्थापना में सच्य-कों अखंड 
ओऔर शक्रविभाज्य धहा गया तब घहाँ अवकाश' कहाँ रहा कि आग्रह हो ? 
. जहाँ गाभधह' दे वहाँ, इसलिए, असत्य है । आम 

बह शंका अत्यन्त संगत है। और इसी का निराकरण ' करते के ' 
लिए शा्ते लगाई गई--सविनय । जदाँ विनय भात्र नहीं- है बहाँ सत्या- 
 अह हो ही नहीं सकता [ अविनय यानी हिंसा हो वंहाँ.सत्याग्रत. शबद 
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का व्यवहार हैं तो जान श्रथवा अ्जान से छुत्न है। व्यक्ति सदा अपूर्य दे । 
जब तक बह है, तब तक पसष्टि के साथ उसका कुछ भेद सी दहैं। फिर 
जो समश्गित सत्य की रॉकी व्यक्ति के अन्तःकरण में प्राप्त होकर 
जाग उठी है, उस पर ढटी रद्दने चाज्ली निष्ठा को कहा गया, आग्रह । 
किन्तु उस श्राग्रद्द में सत्याप्रही अविनयी नहीं हो सकता, और उस 
श्राग्रह का बोझ अपने ऊपर ही लेता है । उसकी (नेतिक से अतिरिक्त) 
चोट दूसरे तक नहीं पहुँचने देता | यानी खत्याग्रह है तो सविनय होगा। 
कहीं गहरे तल में भी वहाँ श्रविनय भाव नहीं हो लकता। कानून 
(सरकारी और लौकिक) तक की अवज्ञा हो सकेगी, उन्लका भंग किया 
जा सकेगा, लेकित तभी जब कि खत्य की निष्ठा के कारण हो और वह 
शवज्ञा स्वथा विनम्न और भव्द हो । 
/ ““ गांधी-नीति के इस प्रकार ये तीन मूल सिद्धान्त हुए। यों तीलों 
(पुक ही हैं। फिर सी कह खकते हैं कि सत्य व्यक्तिगत है, श्रहिंसा 
सामाजिक और सत्याग्रह राजनैतिक हो जाता हैं। 

' इसके आगे संगठित और सामुदायिक रूप से कर्म की ब्यवस्था 
और 'पान्व्ोक्तन का प्रोग्राम पाने के बारे कठिनाई नहीं होगी । व्यक्ति 
किन्हीं विशेष परिस्थितियों के बीच जन्म पाता हैं। इन परिस्थितियों 
में ग्ित आदि-दिन से ही कुछु कत्तव्य उले मिलता है। बह कर्तव्य 
कितना दी स्वज््प और सेकरा प्रतीत होता हो, क्षेकिन वहीं व्यक्ति की 
सिद्धि और वही उसका स्वधरस है। उसको करके सानों चद सब कुछ 
करने का द्वार पा लेता है । “स्वधर्मे निधन श्रेयः, परधर्सों भयावह! । 

इस भांति वतन करने से विकरुप-जाल कथ्सा है। कह्पता को 
लगाम मसिक्ष जाती है । बुद्धि बहकंती नहीं झोर तरह-तरह के स्वर्ण 
चित्र तास्कालिक कर्म से बहकाकर ध्यक्ति को दूर नहीं खींच ले जाते । 
श्णोत्लाद की (१०णाश7०) बृत्ति 'इस तरह मन्‍्दः होती है और 
परिणाम में स्वाथजन्य स्पद्धा और आपाधापी भी कम होती है.) सबको ' 
बच्चा देने भ्रोशह सबसे आगे बढ़े हुए दीखने की ओर सन -डतसा नहीं 
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सपकता और परिणास व्यक्ति-पिज्ञोभ और विग्रह पेदा करने सें 
नहीं लग जाता । महत्वकांज्ञा की धार तब काटती नहीं । व्यक्ति कर्म- 
शाली तो बनता हैं, फिर भी भागाभागी से बच जाता हैं । वह मानों 
अपना स्वामी होता है। ऐसा नहीं जान पड़ता जेसे पीछे किसी चाबुक 
की मार पर बेखबस भाव से अन्घी गति में घह भाग रहा हो । 

झुझे तो मालूम होता है कि हमारी सामाजिक और राजनेतिक 
उल्लकनों की जड़ में मुख्यता से यही आपाधापी और बढ़ा-बढ़ी की 
प्रधृत्ति हैं । 

ऊपर यह श्रान्तरिक (५४०]०८४४४) इश्कोण की वात कही गईं । 
यानी भावना-शुद्धि की बात । मुख्य भी वह्दी है। पर अश्न होगा कि 
घटना की दुनिया (00ं6८४ए९ 48८5) के साथ गांधी-नीति क्या करना 
चाहती है । उसमें क्या सुधार हो, और केसे हो ? समाज का संघटन 
क्या हो ? श्रावश्यकृता और अधिकार का, डश्यम-आराम का, विज्ञान- 
कल्ना का, शासन का और न्याय का परस्पर सम्पर्क और विभाजन क्‍या 
हो ? क्रम भौर पूजी कैसे निपटें ? इत्यादि । 

'तो प्रश्न-कर्ता को पहले तो यह कहना आवश्यक है कि साईे प्रश्न 
आज श्रभी दत्त दो जायेंगे तो काल भी आज ही समाप्त हो जायगा । 
इससे प्रश्नों को देकर एक घटादोप से अपने को घेर लेने ओर हतबुद्धि 
दोने की आवश्यकता नहीं । फिर उनका हल का्ज्ञ पर और बुद्धि में 
ही हो जाने वाज्ा नहीं है। सब सवालों का दृत्ष बताने वाली मोदी ' 
किताब मुझे उस सवालों से छुटकारा नहीं देगी।। इससे विचार-घाराओं 
(6600१८58) से काम नहीं चल्लेगा। जो प्रश्न हैं उनमें तो अपनी 
समूची कर्म को लगन से लग जाता है। ऐसे ही वे शने+-शने। निपटते 
' जायेंगे । नहीं तो किनारे पर . बैठकर उनका समाधान ' मालूस कर खेने 
से कर्म की. प्रशेणा चुक जायगी भोर अन्त में मालूम होगा कि वह सतत 
द्वारा गान क्षिया गया समाधान समाधान न'थां,, फ़रेब था, और ज़रा 
बोक पड़ते ही बह तो उड़ गया , और हमें कोरा-का-कोरा- वहीं-का-वहीं . 
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छोड़ गया हैँ । अर्थात्‌ उस्त प्रश्चों पर बहला-दद्गी और लिखा-परी की 
अपर! आप मे ज़स्जत नहीं ॥। उन मे जुट जाना पहला बात हूं | 
गांधी-नीति है कि समस्‍या को योडद्िक कहकर केवल चखुद्धि-कोद़ा 
से उसे लोलन की आशा ने करो। ऐस वह उल्यक्रेगी ही । बमस्या 
आीवन को ६, इससे पूरे जोबन-बल के साथ उश्चसे जूकों । हू । कार्य- 
पद्धति पर बढ़ते ही पहला सिद्धान्त-सूत्र जो हाथ छागता है बह हैं 
स्वदेश! । 
स्व॒द्निसी' द्वारा प्यक्तिगत कर्स में सामाजिक उपयोगिता पहल्ली शर्ते 
के तर पर मांगी जाती हूं। इस शर्त का अथथ दे कि हमारे कास से 
आस-पाक्ष के लोगों को लाभ पहुँचे । आदाब-प्रदान बढ़े, सहामुभूति 
वकले, और पद्ौलीपन पनपे । पास-पड़ीसए्न ( उथंट्ध्रा/णपरापा- 
7288 ) स्चदिशा की जान हैं । मेरा देश वह जहाँ में रहता हूँ | इस 
भाँति समसे पहले मेरा घर और सेरा गाँव मेरा देश थे । उत्तरोत्तर चह 
बढ़कर ज़िल्ला, प्राल्त, राष्ट्र ओर विश्व तक पहुँच खक्तता दँ, भूगोंछ के | 
सकक्‍शे का देश अन्तिम देश नहीं है । मेरे घर को इन्कार कर नगर कुछ 
नहीं रखता, उसी चशह नगर प्रान्त को इन्कार कर राष्ट्र छुछ नहीं रहता । 
उधर दूसरी और नागरिक द्वित से विरोधी बचकर परिवारिक स्वार्थ वो 
नविधिरू बनता ही छै। ' 
स्ववुशी से यही भाव हैं उसमे भाव है कि में पड़ीसी से टूट नहीं 
और अधिकाधिक हममें हितेक्य बढ़े | दृसलंशा झसमें भाव हैं, सर्वोददय । 
, पुक जगह जाकर शदीश भी अआत्मा के लिए विदेशी हो सकता है । 
समाजवादी अथवा अन्य चस्तुवादी समाज-नीतियाँ इसी जगह सूल' 
कर जाती हैं। वे समाज को सम्हालने में उसी की इकाई को मूढ् जाती 
हैँ। उनमें योजनाओं की विशव॒ता र्ूती है, पर सूजन में ९8४00०ए7-. 
अंप्रढ३४ के चद्भत पर ज्ञोर नहीं रहता। लाभाजिकता वहीं सच्ची जो 
'पढ़ीसी के प्रेत से आरम्भ होती है । हस तत्त्व को ध्यान में. रखे तो बढ़े 
' पैमाने. पर चलने वाज्ञा यान्त्रिक उद्योगवाद मिर क्षायगा । जहाँ बंडें कल 
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कारखाने हुए वहाँ जन-पढ दो भागों से बेंटने लगता से क्ृ 
दूसरे को ग़रज्‌ की भावना ले पकइते ओर आधिश्वास से देखते हूं । थे 
परस्पर स्ह्म बने शहने के लिए एक दूसरे की आँख बचाते कोर भिथ्या- 
चार करते हैं | मिल्-मालिक मजदूरों की ऋोंपढ़ियों को यथाशक्ति अपने 
से दृर रखता दे और अपनी कोडी पर चौकीदारों का दल्म बेठाता है, 
जिससे खुद दुष्प्राष्य और सुरक्तित रहे । उधर मज़दूरों की थाँख में 
सालिक और माक्षिक का बँगका कोटा बने रहते हैं । 

इश्च प्रकार के विकृत और मलिन मानवीय शम्बन्ध तभी अ्रसभ्मच 
बन लकेंगे जब समाज की पुनररचना पढ़ोछपन के सिद्धान्त के श्राघार पर 
होगी । वह आधार स्वार्थ-शोथ नहीं है। बस्तुवादी भौतिक (/शैशदा- 
30500) नीतियाँ अन्ततः यही पहे हैँ क्नि ब्यक्द्धि स्वार्थ के आधार 
पर चअत्वाता ओर चल सकता है । 

स्वदेशी किदान्त सें से जो उद्योग का क्रार्यक्रम प्राप्त होता है ४समें 
मानव-लम्वन्धों के अस्थच्छु होने का लटका कम शहुता है। उम्तसे उत्पा- 
दूध केन्द्रित नहीं होगा; और खपत के द्षिए मध्यम वर्ग के बढ़ने और 
फूलने की गुजाइश कस रहेगी | मानव-अ्रम्॒ का मूल्य बढ़ेगा और अचु- 
त्पादक चतुराई का सूहय घटेगा ।. महाजन, असी और श्राहक सबब आख- 
पास मिल्ते-जुल्ले रहने के कारण समाज में धेषम्य न होगा और शोषण- 
बृचि को गवे-रुफ़ीत होने का ऋवकाश कम ग्राप्स होगा । ' 
.. इस भांति चरखा, आसोधोश, माबक-दृष्य निषेध और हरिजन 
(दुल्षित)-सेवा यह चतुर्विध कार्यक्रम हिन्दुस्तान की हालत को देखते 
हुए. अन्‍्तःशुदि और सामाजिक उपयोगिता दोनों अन्‍्तों को” मिलते 
वाज्नी माँधी-नीपि के स्वदेशी सिद्धान्त से स्थयमेव श्ाष्त होती हैं। यह. 
शक्ति-संचरय और ऐक्ध-विरुतार का कार्यक्रम: है ।. शक्ति और अवसर 
प्राप्त होने पर फिर सत्याग्रह (0776० ४एप०७) हारा राजनेतिक विधान ' 
में परिवर्तन लाने झोर उसे क्ोक-कण्याशं की. और मोडने की-ब्यत विशेष 
' दुस्साध्य नहीं रहती । 


श्श्र सन्थन 


यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि स्वदेशी का आरम्भ राष्ट्-भावना से 
नहीं होता । इसलिए उसका श्रन्त भी राष्ट्र-भावना पर नहीं है । राधू- 
भावना सध्य में आ ज्ञाय तो सल्ले आ जाय | स्वदेशी को भौगोलिक राष्ट्र 
के अर्थ में लेने से गढ़बढ़ उपस्थित हो सकती है । हससे 'देशी! पूँजी- 
वाद को बढ़ावा मित्नता है। और डस राह तो एक दिन 5८ (8- 
का5ए में उतर आना होगा । उसके शअथे होंगे, पुक-तन्त्रीय शासन । 
यांत्रिक उश्योगाश्रित समाजवाद का यही परिणाम आने बाला हैं। यात्ती 
ऐसा समाजबाद एक-तन्त्रधाद (फासिज््म) आदि को बुलाकर ही रहेगा। 
गांधी-चीति का स्वदेशी सिद्धान्त, अतः हिन्दुस्तानी मिल्लों को नहीं, 
घरेलू चरखों को चाहता है । 
“संक्षेप में गांधी-नीति इस स्थापना से आरम्भ होती है कि जीवात्मा 
सर्वात्मा का ही खंड दै । इससे व्यक्ति का ध्येय समस्त से एकाकार 
होना है । उसकी हस यात्रा में ही समाज और विश्व के लाथ सामनन्‍्जस्य 
की बात आती हू। घह जितना उत्तरोत्तर हत व्यापक सत्तार्श्रों से एकास्स 
होता चला जावे उतना अ्रपनी और संसार की बन्धन-मुक्ति में योगदान 
करता है। इस यात्रा के यात्री के जीवन-कर्म का राजनीति एुक पहलू 
हैं। आवश्यक है, पर वह पहलू भर है। बह राजनीति कर्म में युद्ध-रूप 
ही, पर अपनी प्रकृति में उसे धर्म-मयी और शान्ति-लक्षी ही होना 
चाहिए ॥ टूल 
उस यात्रा का माग तो अपरिनित ही है । फिर भी श्रद्धा यात्री का 
सहारा दे । भीतरी अदा का स्थिर धीसा आलोक बसे भागे से ढिगने न 
देगा । उस राह्दी को तो एक कदम बस काफ़ी है | बह घक्ते, फिर अगला 
सूसा ही रखा दे । झुख्य बात चलना है। रा्र घने से ही खुलेगी । 
,इस प्रकार इस यात्रा में प्रत्येक क़म ही पुकसाध्य है। यहाँ साधन 
स्वर्य साध्य का अंग है।' साधन लाध्य से कहाँ सिन्‍तर हो सकता है। 
इससे जिसे लम्बा चलना दै, लम्बी बातों का उसके लिए अवसर नहीं 
हैं । वह तो चला चत्ञे, बस. चक्षा चक्षे । ' 


गांधी-नीति ११३ 


व्यवहार का कोई भी कर्म धर्स से बाहर नहीं है। सब सें धर्म का 
श्वास चाहिए । उसी दृष्टिकोण से जीवन की समस्याओं को अदण करने 
से सझ्डुचित समाघान का ज्ञास होगा। शअ्रन्‍्यथा नहीं । सबके मन में 
एक जोत है। उसे अगाग्रे रखना है| फ़िर उस ल्ौ सें जीवन को लगाए 
चले चल्लना दे | चले चज्नना, चले चल्लनना । जो होगा ठीक होगा । राह 
का अब्त नाप राही, तुझे तो चखना है। 


मूल्यांकन 


हम विशेषययं द्वारा वस्तुओं को एक-दूसरे से विशिष्ट करके पहचानने 
के आदी हैं । यद्द भ्रच्छा है, यह बुरा है; यह छोटा है, वह बड़ा है। 
हूस तरद् उनसे निस्यत पेदा करके हसारी समझ चला कश्ती है| हम 
चीजों को क्ीसतें देते हैं, किली को कम, किसी को ज्यादा । किसी को 
एक तरह की कीमद, दूलरी को दूसरे तरह की क्वीमत । उन्हीं क्रोमतों 
को ओढ़कर वे चीज़ हमारे पहचानवे में और काम में आती हैं। 

लैकिन कीमतें हमारी दी हुईं होती हैं न? ओर हम स्थिर नहीं दँ, 
गतिशील दें। इससे कीमतें भी अ्रचल्न नहीं हैं । उनमें अन्तर आता 
रहता है ।' 

डन क्लीमतों में तरतमता रखने के लिए कुछ इकाई की ज़रूरत छुआ 
करती है। एक पेमाना चाहिए, जिस पर छोटा-छोटा और बढ़ा-बडा 
उत्तर सके । बेसा कोई दोनों पर लागू होने बाला पैमाना नहों तो 
हसारे विशेषण व्यर्थ हो जाय और उनसे हमें कुछ भी सहावता न 
मिलते । 

लेकिन विशेषताएँ तरह-त्तरह की हैं। कपड़े को जेसे हम गज़ से 
नापते हैं, दूध को वैसे नहीं नाप सकते | उसे तौलना होता है। और 
दुःख-सुख, को हम न सेर-छटाँकों भ्रौर न गज़-हँच में नाप सकते हैं ।. 
उसका निर्शंब और तरीके से होता दै 


११४ 


मूल्यांकन श्श्श्‌ 


इस तरह भिन्न वस्तुओं को एक-दूसरे की अपेक्षा में देखने और 
खमभने के मिन्‍न समान हमने कायस किए हैं। दूध को कपड़े के सुकाविते 
में देखने की आवश्यकता साधारणत+ः हमें नहीं होती । उनकी अतः 
विविध ओेणियाँ हम मान लेते हैं । 

फिर भी जब ऐसी आवश्यकता उपस्थित हो जाती है, तो दोनों 
को एक तत्व पर लाने के लिए हमने पेसे का सान बना किया है। सेर 
भर दूध दो आने का है और उघर दो श्राने में श्राघा गज्ञ कपड़ा. आझाता 
है, तो हम मान लेते हैं कि दोनों बराबर हैं। न दूध ज्यादा है, न कपड़ा 
ज्यादा है । 

यह प्रयोग व्यवहार में बहुत काम श्राता है। व्यवहार वास अद ल- 
बदल का है। देन-लेन के श्राधार पर घुनिया चलती दै। और बच्तुओों 
में तश्तमता स्थापित करने के ल्लिए हम कोई सामाल्य निय्रम या उपा- 
दास खोज लेते हैं तो उलसे व्यवहार में सुगमता हो जाती है। ऐसे 
सौदा सहज बनता है और मंमट कम होती है । 

ध्यान रहे कि जो नियस वस्तुओं को अम्ुक और मिन्‍न सूक्य प्रदान 
करता है, वह अपने तल्न पर उनका एकीकरण भी करता है। पसे के 
आगे क़ीमत के लिहाज़ से दूध का दूधपन औ्ौर कपड़े का कपढ़ापन गौण 
हो भाता है; दोनों एक तत्न पर आ जाते हैं और सुझय प्रश्न यह हो 
रहता है कि पैसे के माप में कौन कम-अधिक. हे । 

, पर बंयवहार का फास जितने से चत्न जाता है, विज्ञान का काम . 
उतने से नद्दीं ब्षवा । आ्राज का विज्ञान कल के व्यवहार का आधार दे । 
इलल्िए विज्ञान व्यवहार के प्रचलित मूक्यों से आगे ,जाता है। उसे 
और भी गहरे पुकीकरण की आवश्यकता है ।' वह तारक्ालिक व्यवहार 
से आगे देखने को बाध्य है, कयोंक्रिसोदा नहीं; इष्टि -छीं स्पष्टता ओर 
पिस्वृति उसका कप हैं। इसलिए विज्ञान व्यवहारिक मूल्यों को अलग- 
अलग :थामने वाले उस .मुल नियम को . भी .पाना चांहुता दे जो लब 
अनेकता की एक में ढाल दे । . .  . . हा 


श्श्द्‌ मन्थन 


सोना सोना है, पीतत्ष पीतल्व है। क्षेक्िन विज्ञान यह मसानकश् चुप 
नहीं है । उसे तो सोने के सोनेषत और पीतल के पीतल्पन में रास-हष' 
नहीं हैं । उसे कोई उनके तात्कालिक मूह्य-सेद में अलक्ति नहीं है। इस- 
ल्लिए सोना और पीतल्ष ढोनों उसकी निगाह में एक-से हैं झोर उसकी 
लगन का दाक्‍्य वह ठत््व है जिसकी श्रपेत्षा में दोनों में दो-पन नहीं 
शहता | सोने को वह शअणु-परमाण बनाकर देखेगा ? जहाँ उसकी स्वर्णता 
नहीं टिक सकेगी, और पीतल को भी उसी अशुरूप में बह देखेगा । 
अशण न पीतल है, व सोना दे । 

हससे आवश्यकता है कि हम व्यघहार में जिन विशेषणों को ख्ेकर 
काम चल्नाते हैं, उनकी असलियत समझने के ल्लिए उस अविशेष्य को 
ध्यान में लाने की ओर बढ़ें जो डब विशेषणों को थामता हैं | मुल्य-सेद' 
को जानमें के लिए डस अमूल्य को जाने जो मूल्थातीत होने के कारण 
ही सब सूल्यों को सम्भव यनाता दै। हस विषय से पदार्थ-विज्ञान की 
गति भी डल्ली दिशा में है, जो मानव-क्षान की प्रगति की दिशा है । 
विज्ञान उस सूच्म को चाहता है, जो पदाथे के पदाथत्व की इकाई दे । 
मानवज्ञान भी उस इकाई की साधना में लीन है, जो हमारी शअ्रभेकता के 
मूल से 

हम यहाँ उस निगाह से उन विशेषणों की छान-बीन करना चाहते 
हैं, जो सानव को मानव. से अल्लग और विशिष्ट करने के काम में आते हैं। 

. तरह-तरह के शब्दों से हस आदमियों में मेद चोन्हते हैं। कुछ 

घिशेषण उनमें सामाजिक हैं और परिस्थिति से सम्बन्ध रखते हैं : जेसे 
अमीर और शरीब, आाह्मण और शूद्र आदि ऐसे ( सामाजिक ),स्थिति- 
द्योतक शब्दों पर हमें हस समय नहीं झठकना है। भाव-वाचक विशेषश्णों 
से ही हमें प्रयोजन है । ॥ 

आशय यह नहीं दे कि सामाजिक का प्रभाव भावात्मक संज्ञाओं पर 
,भहीं है-। न-न, सो तो ख़बर है। शूद्व चेसा होने के कारण ही घुरा कहा ' 
जाता है न, और ब्राह्मण उसी कारण पव्रित्र ) और अमीर के सब दोष ' 


मूल्यांकन ११७ 


गुण हैं और गरीब की सबने बुराई की है ! लेकिन वह तो विक्वृति दै 
हम उधर से हटकर कुछ असंत्ग्न निगाह से वेखने-समकने का प्रयाश्त 
करना चाहते हैं । 

हम कहते हें कि यह बहुत नेक आदमी है, और वह चहुत बुरा 
आादली दे । 

हूसी तरह : अ्रभ्रुक पुरुष सम्य हैं, दूसरा अशिष्ट है। 

और ; उस व्यक्ति में शक्ति दे, दूखश पोच है, उसमें व्यक्तित्व 
नहीं है । 

ऊपर थ्रे तीन कोटि के विशेषणश दिये गए । पर असल सें वे साथ- 
साथ चलते नहीं दीखते | वे आपस में कभी, बल्कि अक्सर, आर-पार 
हीकर काम करते प्रतीत द्वोते हैं । 

कहने में ञ्राता है कि बह आदमी बढ़ा भत्ता है, केसा गऊ है । 
लेकिन उसे ही गिनती के वक्त गिनती में हम नहीं जाते | अ्रवसर द्वोने 
पर कहते हैं कि अह, वह कोई आदसी-में-अादमी है, बिचारा भल्रा है ; 
लेकिन कुछ है नहीं । दूसरी ओर जिसे छुरा मानते हैं, सौक़ा पढ़ने पर 
भक्के आदमी से, भी अधिक उसका ख्यात्ष हमें रखना होता है. कहते . 
हैं कि वह शख्स है बदभाण; लेकिन भाई है जबरदस्त । डसे शुमार सें 
खाये बिना हम नहीं रह सकते । ह 

अष्छा--ओऔर--बुरा और दीन--और--समथ, विशेषणों की ये 
दो जोंडियां आपस में आर-पार हो ज्ञाती हैं, परस्परापेक्षा उन्हें नहीं 
है। बुरा आदी सम द्वो सकता है और भज्ञा आदमी दीन | एक 
लिहाज से यदि भक्ता आदमी स्प्ृहणोय समझा जाता है, ख़ास तौर से 
बात या विचार करते चक्त; तब दूसरी दृष्टि से समर्थ झादसी ही गणनीय 
. हीता है, ख़ास तौर से जब किसी काम के मामले की बात हो 4. 

केकिन संज्ञाएँ हैं जो धरल मित्य-प्रति के विशेषणों को. उस्ल॑ंघन करके 
इतिहांस में टिकती हैं । बंह कुछ मिलन हैं। पेतिहासिक पुरुषों के 
'' मूल्यांकन के लिए रोज़. के विशेषण कॉम चहीं आते. इतिहास के विशिष्ट 


१्श्य् सन्थ न 


पुरुषों को कहना द्वोता है : सहापुरुष । 

महापुरुष भत्ता हो सकता है ओर बुरा भी हों सकता है; शिष्ट हो 
सकता है और असम्य भी हो सकता है; चतुर दो सकता है और 
श्रकुशल भी हो सकता है। असक्षसें वह इन विशेषणों से ढका रहने योग्य 
नहीं होता । वह स्वयं द्ोता है और इन विशेषणों को श्रपनी चिन्ता 
रखने की छुट्टी दिये रहता है । 

हम यहाँ उसी तत्त्व को समझना चाहते हैं, जो विशेषणों के द्विस्व 
से गहरे में है, उनसे अतीत है, और जो बदलते हुए हाट-बाट के मूल्यों 
के बीच स्थायी होकर विराजमान है। जो सापेदय नहीं है और बसल्ल 
स्वयंभव होकर सम्भव है । 

बुरे मनुष्य को जानने के लिए हमें अच्छे को पामे की ज्ञरूरत है । 
कोई बुराई अपने में नहीं टिक सकती । बुराई प्रतिक्रिया हैं। इसल्षिए 
ऐसे दन्द्रात्सक विशेषण किसी कदर कृत्रिम चिशेषण हैं। उनमें रुचि 
ओर अरुचि प्रक८ होती है। थे वेज्ञानिक नहीं हैं। और यथाथता को 
पकड़ने में मददगार बहुत कम दो सकते हैं । 

नीम का पेढ़ घुरा है; क्‍योंकि नीस का पत्ता हमें कड़बा छागता है। 
वही नीम का पेड़ अच्छा है, क्‍योंकि अम्ुक वेश ने बता दिया है कि 
उसके पत्ते पित्त को फ़ायदा पहुँचाएँगे। तो यह ग्रधोजनाश्षित विशेषण 
'विशेष हुईं हमें न पहुँचा सकेंगे । व्यवहार में वे जितने उपयोगी हों 
सकते हैं, व्यवहार से अलग होकर उनका उपयोग उतना ही मन्द हो 
जाता है । 

इसलिए यह दो मानकर चलना चाहिए कि श्रच्छा-बुरा कोईं नहीं 
है। क्योंकि हमें साम्य-पूर्वंक सबके प्रति प्रीति की बृत्ति रंखनी है।' 
सानव-सत्य के सम्बन्ध में इसी दृत्ति-पूवेके चल्वनें से हम कुछ पा सकेंगे। 
अन्यथा हमसे कहीं भी नहीं पहुँच सकगे, शब्द-ब्यूह में निशा चकरावा 
ही हाथ रह आयगा। 
यहाँ आसानी के लिए हृतिहास को जगह (क्योंकि इतिहास परोक्ष, 
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है) पास के उद्यान को ले लीजिए । 

उस उद्यान में विशाल एक बढ़ का पेढ़ है, जिसमें ऊँचाई विशेष 
नहीं हे, पर विस्तार ख़ब है। वह ऐसा घना है पेसा छायादार, कि 
शत-सहख जन उसके तले विश्राम पा सकते हैं । पुराना ख़ब, जदाएँ बहुत 
ओर तन! उसका इतना बृहदाकार हैं कि क्या पूछिए | 

उसे अच्छा या बुश, सुन्दर या असुन्दर, जो जिसे भाये कह ले । 
पर हमें और बात कह्दनी है। वद्द अ्रच्छी-बुरी नहीं है, सुन्दर-असुन्दर 
नहीं है । वह यह है कि पेढ़ जितना और जो हमारी आँखों को दीखता 
है, वह उतना और वही नहीं है। उसकी समूची इयत्ता मन में बेडाने 
के लिए कुछ छसको भी ध्यान सें लेना होगा; जो स्वयं तो अदृश्य है, 
फिर भी जो उम्के दश्य-भाग को थासे हुए है। यानी उसको जड़ों को 
भी सभरूना और हिसाब में लेना होगा । ह 

में कहना चाहता हूँ कि जिसने अपने भीतर के जितने अधिक भाग 
को बाहर जितने अधिक अ्रंश से मिला दिया है, और ऐसा ही मेल 
जिसके द्वारा जितना अधिक व्यक्त हुआ है, वह उतना ही मननीय और 
माननीय है । ' ह 

पेड़ का बीज पढ़ा । धरती के संयोग से रस पीकर उसने अपने दलों 
को फटने दिया । किक्ला उगा।. ऊपर की हवा उसने जी और धूप 
सेंक्री । नीचे घरती में से सी.उससे श्रपना पोषण खींचा । किहला बढ़- 
कर पौधा हुआ । पौधा ब्रख््त । वह बीज इस बीच कहाँ गया पर चह 
तो कब का सुक्त हो चुका । किहला जब फूट चला कि बीज ने तभी कृता- 
थेता. पा ली.। .जिस घरती में मुँह गाइकर उससे बाल किया था; वहाँ 
श्रव दृश-बूर तक गद्दरी जलके घंश क्री जड़ें फैशन गई हें।।. जितनी गहरी 
और घनी भीतर जबें हैं, उतना ही विशद और , विस्तृत,बाहर फेलता - 
हुआ उसका झाकार है। अतः बक्च की सम्पूर्णता जढ़ों के अभाव से सहीं 
'पमकर में आयंगी 

अस्लुक वृक्ष बढ़ा है, क्योंकि घरती, में चोदी तक वह इंतना- कला 


१४० मसन्धन 


नपता हैं; यह कथन आअशुद्ध नहीं हैं। पर यह कथन काफ़ी प्रयोजन- 
परिमित और स्थूल्व है। कहीं ऐसा न ससकत लिया जाय कि कोई एक- 
दुस धश्सी से उठकर उत्तना ऊँचा खड़ा हो सकेगा या कि झचाई इस 
दीखने वाली धरती से ही आ्रारम्भ होती है। नहीं, नहीं । दोखने को 
जदें नहीं दीखतीं; लेकिन ऊँचे दीखने के लिए नीचे की जड़ें बहुत 
आवश्यक हैं । 

इस नीचे की निचाई और ऊपर की ऊँचाई को जो अपने-पन से 
एक में मिलाये रखता है, वह उतना दी महत्व सम्पादन कर्ता है । 
'ऊपर'-बीचे” तो हमारी संज्ञाएँ मात्र हैं । पातात्न में समाये दरख़त की 
जछ् का छोर ओर उसके चरम शीषे॑ का श्रोर, श्रसल में तो दोनों एक 
दी दें। बृक्त की जड़ आस-पास से वह रल खींचकर ऊपर सेज देती है 
और उस बृत्त का मुकुट मौर अतरंग से उसी ऊध्बंगामी इस का कृततज्ञ 
है। और सूर्य-दर्शन पर अपने हर्ष का सम्वाद नीचे पहुँचाता रहता है । 


मं 


चअपरिएगणरे 
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$ 
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' साथ के चित्र में अ-ब! रेखा से ऊपर का साग दीखता है और 

: उतने ही को हम बृक्त कहते हैं। क्षेकिन स्पष्ट है कि स-उ रेखा की अपनी 
' कोई सत्ता नहीं है । स-द्‌ यह तमाम एक रीढ़ है, पुक्त सत्ता है। और 
से बिन्दु से व्यक्त और अच्यक्त का सन्धि-बिन्दु ही हैं। वह स्वयं में 
कोई आदि अथवा अन्त नहीं दे. मात्र आ. उं व्‌ हमारे ध्यधहार का, 
घशतल है। इस इश्टि से उ स को .हम घृक्ष की झऊँचाई कहें तो कह 
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सकते हैं| अन्यथा तो उ बिन्दु यथार्थता में कहीं है नहीं । एक अनिर्दिषट 
ओर अनिवा् रक्त-प्रवाह के द्वारा स और द आपस में अमिश्ष भाव रे 
एक हैं। जो स की प्रकृति हे, वही द की प्रकृति है, द की अनुभूषि से 
को अनुभूति होती हैं । उ बिन्दु स द के मध्य विभाजक बिन्द्र क्रिसी 
भी भाँति नहीं हैं। स द्‌ की एकता अ्विभक्त और अखण्ड है । 
हससे यह कहा जा सकता है फक्िउ सकी छझँचाई कोड द की 
निचाई संभाल रही है | नहीं तो, उ द्‌ के अभाव में उस का कोई अर्थ 
ही नहीं रहता । निषाई से टूटकर ऊँचाई कोई चीज़ नहीं होती । 
अखल में ल ओर द बिन्दुशओं के मध्य जितनी जोवित और घनिष्ठ 
णशुकता है, उत्तता ही उस दरख्त को मज़बूत कहना चाहिएु। 
स्पष्ट है कि वर्द़भशील वृक्ष में द और स बिन्दु स्थायी नहीं हैं । 
दा और गहरा जायगा, स और ऊँचा चढ़ेगा, ओर दोनों दूर हटते रहकर 
एुक ओर असिन्न खने रहेंगे । हसी के परिणास से वृक्ष बढ़े-से-अड़ा दोता 
जायथगा । वह उस समय तक बढ़ता जञायगा,' जहाँ तक कि स और दे 
में अमेद सम्बन्ध कायम रह सकेगा । जिस हद से आगे घढ़ने पर स 
ओर द्‌ की परस्परोन्सुखता और एकता टिक नहीं सकेगी, .ब॒च्ध के 
विकास की भी वही हद होगी । 
जुष्य के सम्बन्ध में भी यही समझना चाद्दिपु । जो हमारी आँखों 
के सम्मुख ऊँचा उठा हुआ सालूम होता है, उसका अपने अन्दर इतना 
हो गहरा होना लाज़मी है। गहराई में सज्बूती है, तो उसका बड़्प्पन ह 
भी स्थायी हैं। नहीं तो किसी प्रकार का खद्प्पन अब्धल तो , सम्भव 
नहीं है; हों भी, तो वह कृत्रिम है, टिकाऊ नहीं है। 
भानवी महत्ता इसलिए वह व्याप्तिशील एकता है, जो व्यक्ति अपने 
ब्यक्त और पअ्रध्यक्त में साधना द्वाश-सस्भव बनाता है । हे 
वे से दक्षिण की और, अध्यक्त हैँ; उत्तर में व्यक्त ।.' लेकिस . 
ध्यक्ताष्यक्त का भेद हमारी परिमिति के कारण है । सा छं; 5 द बधाथें , 
- में एक. हैं। इससे हर बढ़े आदसी ' के लिए, अनिवाय है कि वह ऊँचे 
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चढ़ने के लिए अपने अन्दर की निचाई का त्याग न करे (जो कि हो 
भी नहीं छक्कता ) बल्कि उसको झँचाई के साथ एक-घारागत करे । 
इसी बात को दूसरी भाषा में सुबोध करके समझें ! 
हमारे अन्दर तरह-तरह की भावनाएँ हैं, तरह-तरह की वूत्तियाँ 
हैं। उनको हमते 'सु! और कु! में बाँदा है। कुछ गुण हमारे लिए 
हुगु ण हैं, कुछ भ्रन्य सप्टदणीय गुण हैं। क्रोध छुरा है, ब्रह्मचय अच्छा 
हैं आदि । 
कु! को हम मिदाना चाहते हैं, 'ु? को फल करना चाहते हैं। 
लेकिन जब तक 'सु' और 'कु! को एकानत रूप में पश्स्पर बिल्लग और 
विशेधी ससका जायगा, तब तक अभीष्ठ सिद्धि नहीं होगी । 'सु' और 
(कु! विशेषणों हारा विशेष्य जो तत्व है, वह तो एक ही हैं। विशेषण 
प्रयोग-सेद से हैं | चेतब्य चैतन्य दे । जैसे विद्युत्‌ विश्युत्‌ है । दुष्प्रयोग 
से जले बिजली घातक हो सकती है, बेसे ही धुरुपशुत्त चेतन-शक्ति 
अपराध-मूलक हो जाती हे । क्लेकिन पाप में अथवा पुणय में व्याप्त आदि- 
शक्ति लो एक ही दै । वह स्वर्य व पाए है, न पुण्य है। 
मेरे ख़याल में पाए और पुण्य के श्लोर और छोर में जो सम-भाव 
से एक-चित-सत्ता प्रवाहित हो रही है, जो जिदना उसके साथ सहज 
रूप से एकास्स होता है, वह उतना ही सार्थक सफल फोर विराट 
होता है । ' 
व्यक्तित्घ में से खुरचकर शोर छीलकर जो कुछ मिकाक्षा नहीं जा 
सकता । कुचल्कर कुछ सिदाया सी बहीं जा सकता। सत्त्‌ भ्रश्नत्‌ नहीं 
हो सकता। जो इसी प्रयाल में लगे है, वे असाध्य की साधना के पीछे 
हैं। वे चेतन को जड़ धनाना चांहते हैं, जेसे कि यह सम्भव भो हो । 
जब हम जड़ समझे जाते वादे पदार्थों में नित्यप्रति उस शक्ति का प्रादु- 
भाव देख रहे हैं जो चित्‌ है, अर्थात्‌ जब जढ कुछ रहता ही नहीं जा 
'रहा है सवय॑ - चेतन-रंवरूप हों रहा है, तंव कोई अपने को. जढ़ बना 
' सकेगा, इसकी सम्भावना ही समाप्त हो जानी चाहिएु । े 
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इससे जो करना है वह यह, कि अ्रप्तत्‌ को ही हम असत्‌ जान लें) 
ओर अलत्‌ दे छ्वितव । अगर हम समूचे व्यक्तित्व में एकता ले आएँ, 
तो इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए । इसमें 'कु' स्वयंमेव “सु 
बल रहेगा । 

जो हम में से बढ़ा बना, जाने-अनजाने उसने-अपने भीतर वही 
एकता की साधना की । एक निष्ठा को उसने पकड़ा श्रौर अपने भीतर 
के सब गुणों का समर्पण उस निष्ठा करे श्रति कर दिया । 

जो श्रपने अंग काटता दे, बह उस कारण कुछ होन ही बनता है । 
विराट पुरुष, पूर्ण पुरुष, ब्यक्तित्व के काद-छाँट के मार्ग से वहीं बचा 
करता । ऐसे तो मानव महान नहीं, बतावटी थषन कर रह जाता है । 
उसमें कोगे निकल आते हैं और पूर्ण की अ्निर्वचनीय सुधशई तो पास 
गहीं फटकने पाती । ५६. 

कोयज्ञा अपने को खुरचकर और काटकर आग कभी बन सका है 
अपने भीतर सुलग जगा ले तो उसकी समूची-की-समू्ची द्याल्री देद 
दुभक कर सुख हो आती दें । है तो यही उपाय, नहीं वो कोयले के 
लिए अपने काल्षेपन से छुटकारे का कोई उपाय नहीं है। असल में तो 
डसकी यह समझ दी भूल है कि वह काला है । जब तक वह यह सस- 
भता है, काछ्षिमा से उसका छुटकारा असम्भव है। पर वहु यह क्यों ' 
नहीं जान के कि वह कालापन ही उजलापन है, अगर बस कहीं आग की 
विनगारी बह अपने भीतर बेटा से ! | 

इतिध्यास के सान्‍्य पुरुष अगर उँचे थे, ओर बढ़े थे, तो निश्चित 
रूप में हुसलिए नहीं कि उन्होंने अपने नीचे की निचाह की काटकर 
. अलेहदा कर दिया था। वेद को काट-फकेकर कोई हइंवर्ग के दर्शन नहीं ' 
कर सकता. जंन छोगों ने भी कुछ अपने में से काटकर नहीं फेक दिया। 
ऐुँखा करके ऊँचाई नहीं हाथ ,आ सकती,  अपंगता हीं गण्ले पढ़ सकती 
' है । अन्यत्त को दबाकर प्यक्त उभरता नहीं है; बहिक चह भी ऐसे 
निस्तेज बनता है ।' जो तेजीमंय- बन पके उन्होंने अपने निम्न को अपने 
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ही उच्च की सेवा में नियोजित कर लिया, निम्त का उच्च के, और उच्च 
का निम्न के साथ सामन्‍्जस्य खाधा; ओर दोनों को मिलाकर एक कर 
ल्लिया । उच्च को उच्चता के गय॑ में बन्द न रहने दिया। और निम्न 
को निम्नता की जकढ़ से उबारा और दोनों में एक ही लक्ष की निष्ठा जगा 
दी । डस जाग से सब प्रोज्ज्वज्ञ हो गया। ऊँच-नीच न रहा, 'खु' और 
कु? भी न रहा | दृहक भें दृहूककर सब ज्योतिर्सय हो चत्ना । 

में यही कहना चाह्वता था कि जिसमे जितने तीषण विरोध को मेल 
में मिन्ना दिया है, जिसने जीवन में जितना व्यापक समन्वय साथा है, 
वह उत्तता ही महान हो रहा है। प्रत्यक्ष को परोक्ष से, व्यचद्दार को 
अध्यात्म से ओर स्पष्ट को रहस्य से जितना मित्लाकर जिसने देखा है, 
ओर दोनों को श्रपमै जीचन सें जितना श्ोत-प्रोतत कर लिया है, वह 
उतना ही इष्टोपक्कव्धि के निकट पहुँचा है | वह अपने में आँख डालकर 
गहरा गया है। और हलौलछिए जब घह आँख जाहर की ओर मुद्दी है 
तो वहाँ सो भ्रन्थियों की आवश्यकता को भेदती हुईं दूर तक चली शहँ 
है। उसने भीतर एकता पाई है, इससे बाहर के जन्जाल को भी हटा 
पाया है | जहाँ गहराईं नहीं, वहाँ ऊँचाई नहीं । और कौकिक सफक्तता 
के लिए भी रहस्य की, अभिज्षतवा चाहिए । 

सनुष्यों में मूल्य-विसाजन करने के लिए जो नियम तसाम इलि- 
दास में कांम देगा, जो कभी झोछा और पुराना नहीं पड़ेगा, वह यही 
एकता को परिभाषा-वाजा नियम है। ह्वित्व और नहर हारा सम्भव 
बनने वाले विशेषण पर्याप्त न हो पाएँगे । वे विभक्त कर सकेंगे, संयुक्त 
नहीं, वे अनेकता में व्याप्त सम-सामान्‍्य तत्व की एकता तक हमें नहीं 
पहुँचा सकेंगे । इससे कुछ दूर तक यदि वे हमें साथक होंगे, तो उसके 
बाद थे ही बाधक ही रहगे 

ओर वैसे विशेषण ओडि प्रढ्व जाते हैं, तब हम कहते हैं कि अद्युक' 
पुरुष. महापुरुष है.। 'चह चतुर है, भल्रा हे, शिष्ट है, आदि पद जेसे 
उस व्यक्ति की महिमा को बहुत अधूरा भी प्रकेठ नहीं करते हैं । महा- 
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पुरुष अवतारी पुरुष अ्च्छे-भलते नहीं होते, क्योंकि ये महान होते हें, 
अबतारी होते हं। उनका महत्व द्वन्द्दज विशेषणों से ऊपर है । 
महत्ता का इसलिए अर्थ है व्यापक एकला । सहान व्यक्ति की सत्ता 
सिसटी हुईं नहीं होती । ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ चहुँ ओर वह फेली 
रहती है | वह अनेयक्तिक होती है। पर व्यापक होकर शिथिल्ञ नहीं, 
बल्कि अतिशय एकनिष्ठ ओर सुगठित होती है। उस व्यक्तित्व का 
निम्नतर रुतर भी किसी-न-किसी भाँति उसकी सर्वोच्च आकांक्षाओं में 
सहयोगी होता है और उसके स्वप्न व्यवहार से उच्छिन्न नहीं होते । 
आवश्यकता है कि विचारा और आदर्शो के श्राज के सध्य हम उस 
प्राथमिक मूल्यांकन के नियम की प्रतिष्ठा करें, जो वहुलता को एकता 
तक के झराएु। नहीं वो मदादर्शों (देवी-देवताओं) का ऐसा जमघढ 
लगेगा कि पूजा भूल जायगी और विचार ही एकं काम रह जायगा । 
जो मिराकार और निगुण हैं, विविध वादों के बीच उस श्रद्ेत आदर्श 
को फिर याद करने की भ्रावश्यकता हैं। नहीं तो उन-उन देवी-देवताओं 
के लामत्तेवाओं से घिर्कर सत्य को चीन्हना हमारे जिए असस्भव हो 
जायगा | सबके अपने-अपने देखता हैं। हरेक के देवता दूसरे से बढ़कर 
हैं । ऐसी हालत में जिज्ञासु किसको लेने के द्विए किसे छोड़े ! भौर 
बच्चे तो बचकर क्रिंधर जाय! 
में कद्देना जाहता हूँ. कि जिज्ासु को ब्यापक एकता के बीज को 
हृदय में धारण कर लेनां चाहिए । तब वह निर्भेय है । उसके प्रकाश में 
और उसकी अपेक्षा सें विविध मतवादों के मध्य की विवाद-प्नित 
पेचीदुगी उसे हल दिखाई देगी ओर उन सबको अपना-श्रपना सूहय 
देने में उसे ऋष्िनाई उपस्थित नहीं होगी । 


डुश्खं 


भी ख़बर सिल्ली है कि सिन्र मर गए । छाचानक दुढें हो आया 

ओौर पाँच मिनट में दिर की घड़कन बन्द हो राह । कल शाम हम 
मिल्ल-हँल रद्दे थे। आज वह्द सदा के ल्लिए लुप्त हो गए हैं। में अब 
दुखी न हूँ तो क्‍या हूँ ? 

एक पड़ोसी की लॉटरी खुल आई । डन्‍्होंने सुना तो बेहद ख़ुश 
हुए । पर वह ख़ुशी हल्की पढ़ रही है और उन्हें हुःख होता आता है 
कि पहला इलाम डनके नाम क्‍यों नहीं निकला । 

पाल के मकान वाले लाला को पार साल सट्ट में पचास हक्ार बचे 
थे । इस साज् दस हज़ार निकल्न गए । वह हुखी हैं । ह 

उनकी स्त्री अनमनी रहती हैं और बीमार रहती है। पहली. पत्नी 
आत्मचाल कर गईं । बढ़ा लड़का क्िड़की खाकर और धमकी देकर 
अक्षग हो गया | उसे शराब की लत पढ़ी और शब पागलखाने में है । 

इसी तरह लोग जेल में, अस्पताल में, दुनिया में तड़प रहे हैं और 
जी रहे हैं। 

सो जग में दुःख की कमी नहीं । सभी दुखी हें । ह 

ऐसा सालूस होता है कि दुःख शर्त है ।' उसी शर्ते के साथ जीवन 
मिलता है । जो है, वह दुखी भी दे। धर्म-शंस्त्र और दर्शन-शास्त्र 
उस मुख की सूल्न मान कर उससे छुटकारे के प्रयत्न को प्रुषार्थ मानते 
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हैं। दुःख की प्रधृत्ति मोत्ष है। मोज्ष की संज्ञा ही हुई निर्बाण । 

दुःख से छूटने के लिए नाना साधनाएँ बत्ताई गई हैं । इतने मत, 
इतने मार्ग हेँ। पन्‍थ शअनेकानेक दें । पर लक्य में सब एक हैं । सबको 
दुःख के नाश और अक्षय सुख की खोज हैं । । 

डसी भाँति अनेक दर्शन दुःख की अनेक विधि मीमांखा करते 
हैं। उनको निदान की परिभाषाएँ सिन्‍त हों; पर इृष्ट हरएक का अभिक्ष 
है । समर बुद्धि को शान्त करना चाहते हैं। बुद्धि शंका, प्रश्न द्वारा दुःख 
डउपजाती है। और ये सब तरह की शंका, सब तरह के प्रश्न डत्पनक्ष करके 
उनका कुछ-न-कुछ सुँह-बन्द जवाब दे देना चाहते हैं। 

इनमें कौस ठीक है, कौन गल्नत है ? स्पष्ट है कि लक्ष्य में सब 
ठीक हें | आर लचंय के ग्रतिरिक्त अपने में ही आग्रह रखने पर वे सभी 
इलत भी हो सकते हें । 

इस भाँति छुआ कर्म सें से पेदा होता है, या दुःख कामना. में से 
पैदा होता है, या दुःख मिलर्ग से प्राप्त है, आदि-आदि मन्तब्य तभी 
अर्थकारी हैं, जब थे दुःख काथ्ते भी दें । दुःख नहीं काटते तो थे शब्द- 
भर हैं, उनमें सार नहीं । सार-सूत ज्ञान शाब्दिक नहीं होता, वह भावा- 
त्मंक होता है । इसलिए दुःख को श्रतुभूति.की शपेज्ा में ही समसा 
ओर खोला जा सकता है । केंवत्न तत्त्व-ज्ान में ही दुःख का समाधान 
नहीं हैं; क्योंकि न दुःख कोई (सत्‌) तच्च है. और न ज्ञान,में दुःख का 
नियास ही है | दुःख बाहर नहीं; अन्दर है । शोर जिलकी तत्त बनाकेर 
मीमांसा की जाती है, उसे अपने से बाहर अक्षग स्थापित करके देखना . 
होता है। जिसे अपने से अलग हम जान सकते हैं,, या फिर मिससे 
अपने को अलग जान सकते है, वह वस्तु दुःख वो रद्द ही नहीं जाती । 
अपने को और उसको - अ्रत्वग देख लेना . भर ही दुःख की हुःखंता को. 
नष्ट कर देता है | इसलिए दुःख है, तो ताप्विक' रूप में, उसका निवास 
, खोजनो बस नहीं है.। बसे काटने के लिए तस्व॑“चिन्तन से अधिक अमोध 
जपाय की आंवेश्यक्रता हैं। .. ० ' 


श्ध्ध्य क्या 


रोगों के मानसिक उपचार की पदति आझाजकल्ल चत्च मिककी है । 
सेल्ा उपचार घटनीय और घटित पदल्ले भी था; पर झब उसे विधिवत 
वैज्ञानिक रूप सिलता आता है। उस पद्धति का लाए सिद्धान्त है कि 
रोग से अवगत हो जाना ही डस्त रोग से छुद्दी पा खेला है। आत्म-झान 
ही स्वस्थदा हैं । 

हमारे अन्दर चेतना में कुछ गाँढ पढ़ जाती हैं। वहाँ डलर पैदा 
हो जाती दे । उसका प्रकट फत्ष व्याधि हैं । चेतना प्रवाहशीजल तत्त्व है । 
अगर उसमें पंदा हुईं प्रन्थियाँ खुल जायें, रुकावर्/ हल हो जायें, और 
उल्यकनें सुलझ जायें तो चेतना यथा-स्वभाव बह निकले और रोस दूर 
हो जाये । 

गाँठे किसी दखाव के काश्ण होती हैं । हमारा अवचेसन स्तर चेतल 
सस्तिष्क़ के अनुकूत्य नहीं द्ीता । मस्तिष्क के दुबाव से उस्र सुवर मे 
कुछ कुण्ठा और विरोध पेदा हो जाता है | वैसा दबाव और प्रतिकृछता 
न रहे और अवजेतन सुतर अपन को व्यक्त कर सके, यात्री इसे चेसस 
में आने द्िथा जाय, तो ग्रन्थि खुल जाती है, कुण्ठा दूर हो जाती हैं 
ओर स्वास्थ्य-लाभ होता दे । 

सनोविज्ञान आज प्रयोग द्वाश यह बतक्ा रहा है । उस आधार पर 
व्यावहारिक रूप सें रोगों का उपचार किया जा रहा है और उसमें जो 
सफल्कवा मिक्की है, वह कम्र-अधिक अचूक समस्दी जाती है । सानखिक 
'लपचार-शार्त्र शटकल की बात अब नहीं !. चह विज्ञानन्संस्मत प्रत्यक्ष 
हैं | फ्रायड साहब ने श्रपनचा जीवन छगाकशर घसको वेज्ञानिक स्वर पर 
मज़्वूती से ला खंदा किया है 

कौर उसमें अविश्वलतीय कुछ भी नहीं हैं। शरीर, मन और मभा- 
वीत हमारी सूचम चेतना इनकी अलग-अलग तीन सत्ताएँ नहीं. हैं। . 
शरीर के रोग सें सन का हाथ होता है और आउस्मा' भी अछुतो नहीं . 
होती । असक्ष में तो तीनों-में अविरोध है। अविरोध ही नहीं, अभेद' 
तक है। लेकिन हमारे साथ अधिकांश यह अभेद लिद नहीं है। हमरे . 


रद 
हरे 
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भीतर हनमें विरोध उपस्थित होता रहता हें और संघर्ष होता 
व्यक्तित्व के क्लीतश ऐसे विरोध का ना ही दुःख दे । जब व्यक्तित्व 
एक और एकन्नित और पक्षोब्सुल्स नहीं होता, उसमें द्विधा भौर द्वित्व 
होता है, तब हाशा ओर कल्लेश उत्पन्त हो आता हु। दवब्द्र घितना 
तीव, दुःख झतदना हो विषम | वह जितना फ्रीका, दुःख सी उतना हो 
हह्का ! 
इसके अतिरिक्त हुःल कुछ और गहीं है । हम जो कामना रखते हैं, 
तदजुकूल कर्म भी यद्धि करते मैं तो दुःख के बीच में आने को अवकाश 
नहीं है । पर प्रेश्णा छुछ हो और करें कुछ, तो दुम्यो ही वृत्ति के बीच सें 
हुःख था ही एहेगा। 
बहाँ अद्दी कंटिनाई उपस्थित दोती हे । क्‍या इच्छा ख़त्म दो सकती 
हैँ! अगर वर्तमान में हम समाप्त नहीं हैं, अविष्य से भी हमारा नाता 
हैं।' वो इच्छा का अभाव असम्भव दहै।, इच्छा होगी शौर होगी । बहार 
जीवन का ताक्षण है। हृ्छा नहीं तो जीवन क्या ? और अगर हच्छा 
तो यह स्पष्ट ही है कि यह कभी | आगे चल्लेगी । जो है, उस पर हम 
समाए नहीं हूं | जो होना है, लधश भी हमें बलना गन) हैं, 
बह फिर होना वाहिए.। यानी यह हसारे द्वारा क्रिया जावा वादिए । 
इच्छा छा सम्मन्ध भो उस चाहिए! से हे । जो (होना ) चाहिए,  फिए 
उसके ( काने के ) लिए प्रश्ृत्न भी चाहिए--सहीं से इच्छा के पीछे 
शीछि या खाभ-ही-साथ कर्म लगा हुआ है। जो है, उसमें अतृप्ति-बोध के 
कारण ही इच्छा। का जन्म है। इसलिए यह सी अख्रम्भव बनता है कि 
इच्छा तास्कालिक वारतबिकता से आरी न बढ़े । सम्भाव्य के मति अससें 
दाभित्व है, झऋतः वास्तव के प्रति असंत्तोष। इच्छा आदर्श का खिंचाव है ।. 
इच्छा हैं; भर पहेगी। और -इंच्छामात्र का जब्फे अपूर्णाता की 
, अलुसूति में से है, अर्थात्‌ अभाव भौर श्रतृप्ति में से है | -' । 
,.. इसज्षिए यह कहा जा . सेकता है. कि क्योंकि व्यक्ति का. उयक्तित्व 
: बिना इच्छा के सम्भव नहीं है; और इंच्छा-मात्र कम से आगे दे यानी 
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वह अनिवाय॑ता से अग्राप्त को चाहती है, इससे प्राप्त में उसे प्रीति रद्द 
नहीं सकता | अत हु््त़ अचश्यम्भावा दे। हूं । 

शाग्रद यह ठोके हो । बहुत गहराई में जाकर देखे तो यह ढीक हैं 

ही | ज़ीवन का आधार दुःख है । उसको सम्भावना भी दुःख है। है । 
लेकिन इतना मानते के बाद निराशा ही द्वाथ रह जाती हों, सो नहीं । 
इच्छा और कर्म में अन्तर तो अनिवार्थ हे | अ्रस्तर न हो तो गति 

ही न हो । फिर कर्म की सम्भावना भी न रहे । अगर आँखें पर से आगे 
न देखें तो पैर चलें क्रिघर ) आँखों से जो दूर तक देखा जाता है, और 
पाँव से जो क़दम-क़दम चल्ला जाता दे, उल्च पर ऋतलाने की आव- 
श्यकता नहीं हैं । वह कोई बुरी बात नहीं। आँखों से आगे तक न देखा 
जाय वो तेज्ञ चत्नने की सुध-बुध भी कभो न ग्राप्त हो और रेल, मोर, 
_ बायुयान की सूक असम्भव दो जाय । इससे झुस्सीबत यह नहीं हैं कि 
इच्छा और कर्म सें अन्दर रहता है। सुसीबच तो तब हे जब इच्छा 

और कर्म में विरोध हो जाता है । 
जो आदमी देखे सामने और चले पीठ की तरफ़, उसके संकट की 
कठ्पना ही की जा सकती है। खच तो यह है कि चत्ना पीठ की तरफ़ 
नहीं जाता ओर वेखा भी सामने ही की और जाता है। इसके अतिरिक्त 
आदुर्मो का वश ही नहीं । लेकिन मन की आल का यह दाल नहीं हे । 
बह आँख एकदम चारों ओर जाती हैं। भाषा की अपूर्णता का खाभ 
उठाकर कह सकते हैं कि सच श्रपने भी खिल्लाफ जा लकता है और 
शरीर कुछ-कुछ उसके खिल्लाफ़ भी जा सकता ही संकलेश का 
कारण है । ह _ 

अतपूच दुःख से छुटकारे का उपाय इच्छा अथवा कर्म से हृठात्‌ 
निवृत्ति पा लैनां नहीं है । इच्छा और कर्म से निदृत्ति मिल्ल नहीं सफली। : 
पलकों सम्समव सानना अपूर्योता को शाश्वतिक मानना हैं.) अंगर हमसे , 
सम्पूर्णृता को ओर बढ़ना है, व्यक्ति से विराट और जीवात्मा से पर्माव्सा 
होना है, - तो इच्छा की आवश्यकता है और वगदनुचर्ती कम की. भी . 
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श्रावश्यकता है। इच्छा अवृप्ति-जन्य है, और कर्म इच्छा-जन्य हैं । यह 
मानकर भी अ्रँख मद लेने से एकाएक उनसे छुटछारा भी तो नहीं 
मिल जाता | उन्हें स्वीकार द्वारा ही जीता जा सकता है। श्रन्यथा तो 
दुःख नहीं मिटता, हम ही मिटते हैं और दुःख हम पर हावी दो आता है । 
जैसे आँख को बन्द कर लेने और फिर चलने से इन्कार कर देने से 
कहीं भी पहुँचा नहीं जा सकता, वही फल इच्छा और कर्म को अस्वीकार 
करने से होनेवाला है । गति इससे खो रहेगी और अ्रगति में ही सिद्धि 
मानने का अ्म केवल हाथ रह जायगा ।! यह सुक्त होवा नहीं, यह तो 
अपने सें छी अपने को घेरकर जकड़ रहना है । ऐसे व्यक्ति विराट नहीं 
बनता, वह जड़ बनता हैं। 
श्रतः हुःख-नाश' के लिए जो करना होगा, वह यह है कि मन इच्छा 
शून्य न ही; बल्कि बह अ्रात्मनिष्ठ होकर इच्छावान हो। आर शरीर 
भी कर्मद्दीत न हो; बिक घह मनोनुकूल होकर कर्म-सय ही । शरीर ' 
मन के वश में हो, मन आत्मा में दुत्तचित्त हो, आत्मा परमात्मा की 
क्षगन में लगी हो। इस भाव से शरीर भी उत्तरोत्तर चैतन्य होकर 
आत्मा-स्वरूप बनता जाता है। जहाँ व्यक्तित्व के तमास भागों में सहज 
रूप से अनुकूलता व्याप्त हो जाय, जहाँ किसी का किपी पर' दबाव 
अनुभव न हो और सामन्जस्य-पूर्ण हो, जदाँ सब परस्पर समपिंत हों 
और परमाध्मा से विरह-व्याकुल व्यक्ति का अन्तशस्सा दी समूचे व्यक्तित्व ' 
का धअधिष्ठाता हो, घहाँ विद्लोह का दुश्ख भी लगन का सुख हो जाता 
है, घहाँ प्रत्येक प्रयत्न आनन्द को पूर्ण करता और उपलब्धि को निकछ८ 
लावा है । जैसे सच्चे प्रेमी को विरह भी मधुर प्रतीत होता है सैसे दी 
इस प्रयोग से दुःख भी सुख जैसा मालूम होता है।. जीवन; जो आवन - 
' श्यक्र रूप से दुःख-जन्प है, ऐसे व्यक्ति के लिप प्रसादइ-रूप हों 'आता 
है। बंह इस जीवच के. लाभ को परमाव्म-लास के. लिप एक अवसर ... 
मानता है। और निरंतर प्रयत्व और साघता से अपने स्ेले व्यक्तित्व 
को लगन की लौ-जैसा उम्ज्यंल भौर ऊर्जस्व बना देता है । जैसे को 
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सदा ऊपर को जलती हू और जलना ही उसका द्रए्ट है, वेले ही वह 
व्यक्ति प्रकाश बना ऊपर को जब्ता ही रहता है। वह दुश्ख को इस 
अभंति सर्वार्पण भाव से स्वीकार करता है कि उससे चहूँ ओर सुख 
विकीण होने लगता दे । 
व्यक्तित्व में ऐक्प-लाथन करना दुःख जीतना है। अलेक्य पैदा 
करना उस दुःख को बढ़ाना है। 
कल्पना को हम बे-लगाञ कर देते हैं, वो वह हमें ऐसे स्वर्ग तक ले 
जाती हे जो अतिशथ मनोरम है । पर रुवर्ग का शहता मोज्ष को नहीं 
जाता । स्वर्ग सें अति ही श्रति है । वहाँ अभाव को मानों अति से चुप 
किया जाता दे । पर विवेक का अति के साथ मिभाव नहीं है। स्वर्ग में 
विवेक को शांति नहीं । तब कल्पना भी वहाँ अकेली केले बल सकती 
है? कल्पना हमारा अंग जो है, हमले छूटकर बह दूर-ही-दूर नहीं रह 
सकती । प्रत्ः ऐसी निरंकुश' कहपना सवग से लोटकर जय धरश्वी पर 
आती हैं. तो यहाँ की यधाथंता को देखकर उसकी सुध-बुध स्री जाती 
है और वह चुन्ध हो रहती दे | यथार्थ उले नशक मालूम होता है । ऐसे 
वह कल्पना विचारी स्वर्ग के विशेष में नरक शौर नरक के विरोध में स्वर्ग 
रखकर वहाँ से वहाँ और बह्दों से यहाँ ठकराती रहती है। स्थर्ग से 
हृटकर मश्क भें गिरती है । नश्क में आंख मूदकर स्वर रचती हे । ऐसी 
अवेश कहपना और उस करपना के पीछे चलमेघाली चाह दुःख को 
मिटा नहीं सकती । कुछ पत्र उसे भ्ुज्ञा दे सके तो सके भी, पर शन्त 
में तो व्रह दुःख को बढ़ादी ही है! 

... जुद्धि को जब्र बसी कल्पना की बहक में बहने दिया जाता हैं तो 
परिणाम अनिष्ट द्वोता दै। बुद्धि में मालूम तो होता है जैसे बेग अा 
गया है; पर बुद्धि ऐसे कर्महीन ही बनती है। इस प्रकार शर्माई हुई 
बुंढि दिमाग को घदकातीं है और त्रास पैदा करतो है। इस बुंढि के 
बुद्धिवादी लोग आदर्श की रचना रचते और एकद्स प्रतिकुल्न व्यवहार 
कर सकते हैं । उनके काहपतनिक और उनके यथांथ में विरोध हो प्रात 
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है । वे मन से स्वर्ग और शरीर से नरक रचते हैं। और तरक जितसा घोर 
होता हैं, स्वर्ग को उतनी ही श्रतिशयता से दिव्य होना पढ़ता है। यह 
ढंग दुःख बढ़ाने का है। बुद्धिवाद, कल्पनावाद, हृदयवाद धह सब जिलल 
अश में व्यक्तित्व में ऐक्स नहीं लाते, उसमे अनेक्य बढ़ाते हैं, उतने ही 
अंश में वे दुःख बढ़ाते हैं । वे कर्म म॑ और कक्पना में हृतनी खाई डाल 
देते द फि पुक का निवेध दूसरे की सम्भावना बनती है। कछपना का 
विज्ञास व्यक्ति को कम से दूर डाल देता है; अथवा कि कर्म का उत्ताप 
डसको कल्पना-द्ीन बना देता है। पर न कहपना से आदमी को छुट्टी 
है, न कर्म से उसका छुटकारा है। इससे होता केवल यह हे कि दोनों 
पश्रुपर विश्युख होकर बन्धन और दुःख उपजाते हैं। सलुष्य न मिरा मन 
है, न कोग शरीर और जहाँ दोनों में परस्पर की उपेष्षा हैं, वहाँ असल 
में दोनों ही ज्ञीय होते हैं और श्ापस में दुःख द्वी बढ़ाते हैं, उसे मिटा 
नहीं सझते । ह ह 
कहपना भाव-राज्य की नायिका है । कर्म से व्यवहार जनता है। 
कल्पना-प्रधान साहित्य होता है। कर्म-अधान है राज-कारण | पुक-दूसरे 
से विभुख होकर दोनों बन्धच-कारक होंगे। उनकी पररुपर सम्मुखता और  , 
एकता से ही दुःख कट सकता है। और उन दोनों की एकता होगी 
आत्मधर्म के मीचे | साहित्य निरंकुश नहीं हो सकता | भौर राजकारण , 
' अंकुशवारी हो इसमें और भी अनर्थ है। जैसे कम आवलना के पीछे 
बता है, नेसे राजकरण स्वभाव से ही साहिस्याजुवर्ची होगा । साहित्य 
आज जो पदचानता है, शाजकारण क्रल उस्मी को अपने हिसाब में 
उतारेगा। राजकारण की सत्ता तो और भरी स्वच्चुनद नहीं है | पर दोनों. 
, ही थे श्रास्मघश चाहिएँ | आत्म-धर्म से स्वाधीन द्वोकर जैसे कोई इच्छा 
हैय है और कर्म अनिष्ठ है, वेसे ही मानव-घंर्म के विरुद्ध होकर साहित्य: , 
और राजकारण अनिष्ठ हैं। व्यक्ति का धर्म थे अपने बंयक्तित्व॑ में ऐेक्य. ' 
- सस्पादस । . सानव-जांति का ' धर्म हे, मानव-जाति का 'ऐक्य-साधन। ! 
ऐक्स का ताम है सत्म । जो ऐक चही संत ।.उस-धुकता की अलुभूति के . 


श्श्ष् सन्थन 


द्वारा प्रेश्ति कई£म की प्रकृति होगी अहिंसा । सध्य की अधस्था और 
अहिंसा के आचरण से ही दुःख कट सकता हैं। अन्यथा वह वहीं दक्ल 
सकता; हाँ, बढ़ तो सकता हीं है । 


किस ओर ? 


जीवन की शर्स गति है। जीवित प्राणी चल्के बिना रह नहीं 
क्षकवा । हम सजीच हैं ? तो हम चलेंगे 

पर दस अनम्त के बीच एक विन्‍दु के तुस्य हैं। हमारे सब ओर 
आकाश है, यानी अवकाश है। सभी ओ्रोर दिशाएँ खुली हैं । द्विगन्त, 
कहीं नहीं हैं । हमारी घारणा से बाहर यथाथे में वह नहीं ही है । 

देशी अपार अनन्‍्तता के बीच होकर बिन्दु किधघर घल्ते ? गति 

व ओह सम्भव है । लेकिन अश्य है कि और सबको छोड़कर वह विशिष्ट 

गति कौन-सी है जो, हम चेतन और विवेकशीलत प्राणियों के लिये 
प्रगात्ति कहलायगी । 

इसी प्रश्न को कुछ समझ कर देखनः हूँ । 

हमारे ऐहिक अस्तित्व की स्थिति यह दे कि जिस धरती पर हम 
रहते हैं बह भोंख है। ग्ोलाकार में उसकी भति हैं। वह अपनी घुरी 
पर चहँ श्रोर घूमती है और सूरज के चारों ओर भी घूमती है। | 

उस घरती पर रहते हुए हमसे दिशाओं की कछ्पना की है। 

स्पष्ट है कि वें दिशाएँ हमारी हैं और सापेक्ष हैं। उल धरती पर 
का एक देश हमारे लिए पश्चिम में है तो वही पूर्व में भी है। लिख . 
. बिन्दु पंर भी. हम हों, वहाँ से चल पड़े  शौर चल्नते-चले. जायें, फिर . 
चादे हमारी बढाने की दिशा कोई हो, हस एक हीं जगह पहुँचेंगे । 


शक 


ध्‌ सन्थन 


पी 


३ 
जब स्थिति यह है. वो पश्चिम की ओर चलने और पूर्व की झोर 
चलने में एक को सही और दूलरे को गुल्तत नहीं कहा जा सकता । 
लोौकिक परिणास की दष्टि से पूर्ण या पश्चिस की गलि, दोनों, शझब्तिस 
रूप में, एक-सा ही फल लाने वाक्ती हैं । 
इल तरह गति के लिए दिशाएँ विविध हैं, और उनभे कोई लही 
या ग़लत नहीं हैं । सब ओश गति होगी और होती रहनी चाहिए । 
इलका परिशास यह लिकल्ला कि जिघर में चलता हैं, और जेसा में 
करता हूँ, उससे प्रतिकूल चदाने और विपरीत बर्तन कश्मे वाले को से 
किली तरह अपने से कम झही नहीं कह सकता ओर सम ये झसके अज्ु- 
कर्ण में अपने चत्यन को वदल सकता हूँ । 
विविध, यहाँ तक कि विरोधी दिशाओं में गति हीते रहने से जीवन 
का चित्र खिल्लता हैं। देखाएँ आपस में सिल्लें-यटें नहीं, और थे एकऋ- 
दूसरे के समानान्‍तर ही चलने को बाध्य हों, तो उनसे कोई आकृति 
नहीं बन सकती। विशेधी दिशाओं में चठ्यना स्वीकार करके ही रेखाएँ 
क्षेत्र घेर लकती और श्राकृति-सौनदर्य उपस्थित कर सकती हैं । 
परिशामः जीवन-सम्रद्धि भर सौन्दर्य के स्विए गति की विविश्वत्ता 
और स्वतन्त्रदा आवश्यक है। 


लेकिन रेखाशों की काट-फॉल ही डराहंग नहीं है। उनमें दिशा 
विरोध होने पर भी एक भाव-संगति आवश्यक है । तभी आकृति सफसख 
और सुन्दर हो सकती है। वहाँ जेसे विरोध स्वयं किसी अन्तर्गत ऐक्स 
के कारण सम्भव बनता हो | रेखाएँ तो एक-दूसरे से उल्टी जा सकती 
हैं; लेकिन सब मिक्ताकर उन्हें एक भात्र को सूर्स करना चाहिए । उस 
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भाव के एक्स की अपेक्षा ले सब एफ हीं | ये ही कला रेखाएं हैं । 

अर्थात जीवन-गतियों में वेबिध्य भौर विशेध हो सकता हैं, लेकिन 
उन खा्त में ब्याप्त पुष्य ऐक्यसाब अभिवाय 8 । मतबाद बहतेरे हों 
आरस्था-विश्वास, जाति-सम्पदाय, विचाए-आचार, गच्छु-आस्नाय, जितने 
चाहे हों; खेक्रिसम उन सबके बीच ऐक्य का, यानी अहिसा का, भाव 
जरूए चाहिए । वह भाव हैं तो उनका भेद डी सत्य हैं। वहु नहीं तो 
उसमें जीवन का सत्य-सौन्द्र्य भी नहीं । सौन्दूय॑ विरोघ में सम्मच 
होता दे; कोकिन विशेष ऐक्थ-निष्ठ होना चाहिए । 

जो जितने विशेधों को अपने जीवन में एक बनाता है, वह उसना 
ही विशथ है। जीवन की सुषमा को, उसकी कला को, उसके विज्ञान 
को, वह उतना ही प्रत्यक्ष करता है । ह 

अपनी गति आर दिशा को अर्थात्‌ अपने व्यवहार और विचार को, ' 
इतला ला भानना क्रि शेष॑ सबको झूठ ही भाचमा पड़े और उनके प्रति 
आए विष्णुता हम में धकट हो आय, यह आान्ति का सज्षण मै । प्रगति 
के विशेध में यह मनोवृुत्ति अगति की अर्थात्‌ जीचन के विशेध में मौत 
की परिचायक है। जहाँ अ्रप्नेम और हिंसा है वहाँ प्रगति तो है ही नहीं 
वहाँ गति ले ही घकताहटद है; क्योंकि जो गतिशील है, वह अपनी गति 
में इतना दृश्तचित है कि दूसरी विशापं में चल्लमे वाले के प्रति उसके 

सन में दर्षामिवादन ही हो लकता है | उससे उलकने का शवकाश बसी , 

को होगा, जो गति से धर्थात्‌ जीवन से, मानों थक बला है और अब .. 
जिसे मौत चाहिए । "जा 

इले भाँति प्राणवान्‌ पुरुष का खीबा लचण है पअरहेष, अंग 
छाहिसा | ग्राणों में कुछु दास अनुसंक्ष होता है तभी हेष और हिला की 
बाहना.शम्मच हो सकती हैं। .... ' ..,, 
चाह घामिक नहीं जो दूसरों के धर्म के अति: मेंस नहीं रख सकेतो । 
बह श्रेद्धाचान नहीं जो दूसरे की.छद्ा को बोढ़ना चाहता है.।. इन्ली' से 

श्रद्धालु विनयी होगा शोर क्षहंकारी. के पास, किसी प्रकार की श्ेस्द। नहीं 


श्ड्प मन्थन 


फटक सकेगी । 

लेकिन हस इस प्रसंग्र में दूढ न जाये । हमें भ्रगति की दिशा की 
मूल पहचान पानी है । 

ऊपर विरोधी गति की बात कही गई है। माल द्योजिए श्र और 
बढ़ीं मित्र हैं। उनकी मित्रता का मतलब है कि क की स्नेह भावना 
ब की ओर शोर ब की झ की ओर सतत प्रवाहमान है। चित्र से स्पष्ट 
है कि दोनों स्नेह-घाराओं की गति विमुख दिशाओं में ६, पर फिरों पर 
ढोनों के ऐक्स को घारण करने वाले वा व्यक्तित्व हैं। ऐला है तभी अ 
ओर ब दोनों दो रह कर भी अपने णीच ऐेक्‍्य का प्रवाह अल्ुभव करते 
हैँ । दोनों का पार्थक्य दोनों के रुनेह को गाढ़ा ही काता है । 

पदाय-विज्ञान सें विद्युत की गति समझने से यह बात और साफ 
हो जाती है। घब भौर ऋण ये दो प्रकाश की विद्युत-चाराएँ दो सिरों 
पर संयुक्त होती हैं, तथी विशुत्‌-प्रवाह शझुभव होता है। धन और 
ऋण के परस्पर-विरोधी, फिर सी परदुपर सम्मुख और एक धारामत 
होने से जो चैतन्य प्रवाह सफुद होता है, वही है शक्ति का लत्य और 
प्रकाश का सत्य । 
'.. सानव-सम्बन्धों सें उसी को कहना चाहिए प्रेम, ऐक्स, श्रहिंला । 
।,.. इसी को और दूरूरी तरह समझें । दिल्ली और कलकत्ता दो नगर 
हैं। एक-दूसरे ले खेकढ़ों कोल दूर हैं। कलकत्ता दिल्ली से पूर्व में है । 
दिल्ली उसके पश्चिम में है । दोनों के दी अलग बनाव, शाद्ग बोली 
श्रसग ढेग, लेकिन व्यापार का, सभ्यता का, राष्ट्र का, अर्थात सानयेक्य 
का अस्युदृय हसमें है कि दिल्ली के घासी पूर्व की. ओर चल कर कलझें 
के लोग उससे विपरीत, यानी पश्चिम दिशा सें बढ़ना स्वीकार करके 
दिल्ली से देलमेत्ष उपजावें । ऊच दोनों में अधिकाघिक बातायात हों 
.. श्रदान-मंदान हो | दोसों की खुशहाली इससे है कि दोनों सेकढ़ों कौस 
. बूर रहकर भी. आपस में सिल्ले रहें । मिले रह सकते हैं थे विरोधी गतियों 
, से । सान लो कि दिल्ली के ल्लोग पूच को चलते हैं वो फलकत्ते के भी 


किस ओर १३६ 


पूरे को ही जाते हैं, शोर सभी पश्चिम की ओर जाने से विश्युख हैं, तो 
कल्पना की जा सकती हैँ कि क्‍या परिणाम होगा । प्रकट है कि इस 
प्रकार जीवन अलभ्भव हो जायगा। हर एक आदमी श्रपने में तब 
अकेला पढ़ जायगा श्रौर जो जगत्‌ नाना रंग-रूपों के पुष्पों से वाटिका 
के समान खिल्ला-भर लहलहाने के लिए हैं, बह जंगली धन की भाँति 
खशोभन बन जायगा । 

गति की विभिन्नता शोभा का कारण है। कोई यह कहेगा, कोई 
वह । एक मध्यम झुर पर जिएगा तो दूसरे का जीवन तीज खुश पर कसा 
हो लकता है। जाना व्यक्तियों की भूमिका नावा होगी । सब अपनी- 
शपनी मतियों के अनुकृल्य चल्तनेंगे। वही जीवन-संघर की अनुपम ज्लीला 
होगी । एक की सम्भावनाएँ दूसरे से जुदा हैं. और प्रत्येक का जीवन 
अपने निजी अथुभव में एकदम अद्वितीय है ! 

किन्तु स्पष्ट है कि विभिश्नता तभी हृष्ट हैं. जब अन्तर्गत किसी 
ऐक्य की चेतना व्याप्त हो । यानी जब उसे प्रेम की वेदना थासे हुए हो। 
ह्वेष-विहेष, ईप्या-मत्सर, आतंझ-आारोंप जीवन के चरण के कारण होते 
हैं। वे स्वास्थ्य के हाल से, सम्भन् यपनते हैं और गति को क्षीण करते 
हैं। थे वार्थक्य के लक्षण हैं। जिसका केन्द्र और गति रुफूर्ति स्वस्थ 
है बह आरों के प्रति प्रोति-भाव ही रख लकता है | विकारी साव शति- 
केन्द्र को अपने भीतर अनुभव कंरने की अच्षमता से प्रदय होते हैं। 
इंससे साफ है कि गाहरी दिखने वाह्षी गति चाहे मिस दिशा में भी 
हो, उसका निर्शंय ती बाहरी परिस्थितियों की अपेक्षा में ही होगा। 
व्यक्ति की साधना यह होनी चाहिए कि बह अपने भीतर ही रहने वाले, 
' गवि-कैखत के साथ शधिकाधिक सन्‍्मय दो, यानी व्यक्ति ,क्रिधर चलते. 
इसका छत्तर होगा, अपनी और! झर्थातूं उसका घस हैं कि वह अपने 
ही केल्क् में पहुँचे, अपने लाथ ही. तादात्म्य पाग्रे.। ' । 





इस साधना के बिचा. बाहरी तमाम गति: व्यर्थ से मिलन नहीं: है 3 हा 
जैसे कि निरुंदेश्य रैखाएँ पु वित्र-के सोनदर्य-कों:संछ' करती है और 


२७० मन्थत 


उस चित्र के जीवन को प्रस्कुटित छर्मे के बजाय ब्लान करती हैं, चेसे ही 
आत्म-केन्द्र से टूटी छुईं गति जराज्जीवम को पअ्रसुन्दर श्रोर ध्यक्ति-जीवन 
को आन्व बनाती है। वह गति ही नहीं है, भरष्कत ह४। एवं चेला 
मौखय॑ केवछा ध्वनि है, साहित्य नहीं है 

अर्थात व्यक्ति को यधि किसी ओर छुछु कश्मा है, तो बह दिशा 
अब्तसु सखी है, उसका कर्चव्य-कर्म यही हैं कि वह अपने जीवन-्सूत्त के 
जाथ उत्तरीत्तर अभिन्न होता जावे, वह अपनी घछआत्सा को पाले । बस, 
आपत्सख्प होऋर वह रहे। 

जो पिण्ड की आपध्या चह ब्रह्माशड की भी आत्मा है। आपने को 
पाना ब्रह्माण्ड को पा लेसा है, क्योंकि परमात्मा एक है । 

इस अध्यात्म के सत्य को इस होक-सत्य ही सम्र्के । उसे सममूने 

लिए. तश्द-तरह के उद्ाहरणों की लद्ायता ली जा सकती है; पर 

सममने को वही हैं । 





चित्र 8 में उ बिज्छ' प्रथ्ची का केनन्र हं। कमी प्रथ्घी यदि दिक्की 
ई है और अखगणड है, तो सध्याकपंण की शक्ति द्वारा, उसी पर, उसी 


में | यह तो दे ही कि. पृथ्वी पर फिर. सूर्य और अच्य गद्दों का अभाव, 
सी है, लेकिन पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति के खिए पृथ्वी के सध्य केन्द्र ३ ' 
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छा आाकर्षश कान उनके पर्म-बिचार के लिए पर्याप्त ह। केन्द्र और 
परिधि हो नहीं है । शस्यन्त अभिक्नता के साथ थे एक छमक के 
लिए ज्यामिति की धारणा हमने की है ओर दो शब्द बनाकर उन्हें दो 
समककाा | । एक ही बील भें उत्तक्ष होने के कारण उनसे दवा कल्पित 
भर हैं। 





आय एथ्वी के धशातत | चित्र २) पर पढ़ा अ्र व्यक्ति व, ल, द, 
य से से किसी कोए शा सपता है, लेकिन प्रथ्वी के तर पर व्यक्ति की 
स्थिति गदि सम्भव है तो सभी जब एथ्वी का साध्याकर्षणः उसे थाम 
रहा है । अ विन जिचर भी जाय, उसकी गति उइल शक्ति से प्रभावित्त 
है जो ( सिन्र २ में ) धरातल पर व्यक्त नहीं है, पर शिसका ( घिन्न ४ 
) अन्‍्ज' रेखा से संकेत फिया जा सका दे । 
इध्नी के घरातल पर जिघर भी चले उलकी स्थित्ति बिन्‍्दर' की 
ही रहेगी । धरातल पर दीक्षर बह स्थानानद्रित होता है, चलता नहीं । ' 
घरातल पर रहकर वह सिंचता हैं, बढ़सा गहीं । अर्थात्‌ वह गति करता 
नहीं. है, गति उस पर होती है। वह गति-मान नहीं, गति-गत है, केवल 
खैगाएं क्षण है।. . 
' किल्तु यदि वही अ साधवा-पूर्वक अपने, केन्च् की ओर यानी अ-ल' 
' की दिशा में किंबिन्साश्र भी-गयि करता. दे वो वह प्रगति है । क्योंकि 
' हुस जति में अ. मात्र स्थावान्तरित, ही नहीं हीपा है, बिक अपनी, 
' बिन्हुचा से आगे बढ़कर वह अपनी. सा और शर्क्ति को कुछ अधिक 


श्र सन्‍्थन 
व्यापक बनाता हैँ | यानी ऐसे वह बढ़ता भी है । 
सच तो यह है कि केन्द्र के प्रभाव से घरातल्न कभी भी भ्लुक्त नहीं 
हैँ। लेकिन घरातल जितना अधिक केन्द्र के ल्लाथ अपने ऐक्य की अचु- 
भव करवा दे, उतना हो वह चेतन्य-स्वरूप बनता है । कुल का भाग 
बन कर वह कुक की प्रकृति का समभागी बनता है। घरातल पर का 
बिन्दु बिन्दु ही है, सिर्फ अणु है। पर यदि उसको केन्द्र-चेतना प्राप्त 
है तो वह अख़ु न रहकर अ्रखित्व हो जाता हैं। विन्दु निखिल बनता 
है। चित्र $ ये कहपना कीमिए कि अर व्यक्ति आत्म-केन्द्र झ की दिशा 
में ब बिन्दु तक साधनापूर्वक श्रपनी चेलना को ले जा लका है। तब 
कहा जा सकेगा कि अ का व्यक्तित्व बिनन्‍दु-मान्न नहीं रह गया है, बल्कि 
अब वहआ ख बव दु चेन्र जितना व्याप्त हो गया है । अ इली भाँति 
विराट बनता जा सकता है। बही उसके प्यक्तित्व का बढ़ाना अथवा 
प्रगति करना कहल्लाएगा । 
ज्यामिति के स्थूज्ष उदाहरण से यदि हम सूच्म चेतन्य-च्षेत्र के 
अकलन तक पहुँच सके तो ज्ञात होगा कि जो व्यक्ति अपनो आत्मा 
की दिशा में जितत्ता बढ़ खका दे, बाहर जगत्‌ की ओर भी उसकी 
सहालुभूत्रि उतनी व्यापक हो गई है । अपने अन्तर में प्राप्त हुईं पेक्य- 
शक्ति के द्वाशा उसका व्यक्तित्व बाहर की ओर भी विशद श्रौर घिस्तृत 
हुआ है। व्यक्ति संस्था हो गया है । 
सी भाँति बढ़ते-बढ़ते व्यक्ति समष्टि रूप हो सकता है। जिसमें 
आत्मयोध यानी विश्वबोध अत्यन्त जाग्मत है, ऐसा व्यक्ति, ध्यक्ति 
होकर भी इतना विराट दोता है कि पश्रसंख्य जन उसमें श्पन्ती कल्पना 
की मुक्ति पाते हैँ और उसके ध्यान में अपने को विस्लर्जित कर देते. हैं) 
उसकी वाणी आगमस बनाती दै और डलका कर्स इतिहाध का निर्माण 
'करता है। ' उच्धका बल काल के साथ ज्लीण नहीं होता, बल्कि गुणालु 
_ झुणित्त होना है। व्यक्तित्व उसका शध्टों और जातियों की शर्धा-भक्ति 
के समर्पण द्वारा उत्तरीत्तर भ्ेरक बनता जाता है। उसकी देह-गत इकाई 
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कभी की सिंट छुकी हो, फिर भी वह कोदि-कोटि म्रानवों का सुक्ति 
मन्त्र बनकर अक्षय रूप में विराजित रहता है। 

अ्रसंख्य मानव हैं और उनमें असंख्य सम्भाषनाएँ हैं | उनमें से एक 
की भी सम्भावनाओं को कम्म करने की इच्छा! करमे की आवश्यकता नहीं 
६। जरूरी है कि खब अपने भीतर के निद्वित उद्देश्य की पूर्ति करें और 
उसके लिए. अपनी ही राह चल्नें। वद्द राह उनकी अपनी दोगी । इससे 
किसी और की नहीं होगी | वह शआ्रावश्यक रूप में झद्वितीय होगी। फिर भी 
राह तो एक ही दे, क्नोंकि परमात्सा एक है | चेतना एक है, और सबके 
अन्तःकरण में ऐक्य है, भ्रतः सब के स्वष्व को अक्षुएण रखकर भो जो 
उनके ऐक्य में प्रस्कुटन ल्ञाती है, धही प्रमति की शाह हो सकती है । 
बह राद्य व्यक्ति में अपनी ही ओर जाती है और प्रेरणा वहीं अ्रन्दर से 
लेती है। व्यक्ति फिर उस प्रन्वःग् रणा को ही अकाश्य गति रूप में बाहर 
की और दे देखा थे । यही जीवन की प्रक्रिया है | 

हूस आत्मामिमुखता से बिल्नग होकर जो भो गति हैं, बह सठकन 
है। आत्मा को खोकर समूची घरती का राज्य पा लेना धूल पाना 
जितना भी तो नहीं है, क्योंकि वह माया है। यश, कीर्ति, धन-सम्पदा, 
शक्ति शाखन भ्रादि को सामने रखकर जो गति की जाती है, वहध्द प्रगति 
नहीं होती, क्योंकि उससे व्यक्ति नहीं बढ़ता, वन्‍्धन बढ़ता दे ! ऐेक्प 
नहीं बढ़ता, डाह बढ़ती है। व्यक्ति की प्रमति है हृदय के व्यापक होते 
जाने में । दवाई जहाज पर दो सो मील की रफ्तार की गति जैसे भानव- 
' अ्रगतति के लिए असंगद है मैसे और ज्नौंकिक गतियाँ मी. असखंगत हैं 
अलः प्रगति का लक्षण है व्यक्ति फी सहाजुभूति की व्याप्ति। लहाबुभूति 
का जितना विस्तार होगा अहंकार उसना ही पतला होगा। इसलिए 
जहाँ लितना अहंकार गाढ़ा है और आग्रह तीच् दे वहाँ प्रगति उतनी ही 
कम है. । ' | 

' इस तरह अपूर्य माणी के क्षिए प्रगति की झावश्यंक शर्तें हो जाती . 

' है, व्यक्ति की आसानिरीक्षण और भ्रात्मोलोचन की प्रार्थनासुली बृत्ति। 
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दूसरे के लुक्ल जो देखता है, तह ठहरा हुआ हैं; क्योंकि दूलए की गति 
ही ठोकर हो ७से छुगती है। चल्वने बाला अपने उुक्स पर आंखे 
सखेगा ! शोरों का दोष बह रापने में देखेगः । दूसरे को घुरा-सदा ने 
कह कर वह अपने को कलेगा । यह नहीं कि द्वि-पत्री मानव-साथा का 
प्रयोग वह नहीं. करेंगा। साषा मे विशेषणों का द्वित्व और युग्य दो 
झनिवाय ही है | लतू-अल्लत्‌, धेख-विधेय, पराप-एणथ, अब्छा-बुरा आदि 
घुलना के शब्द उसतदी भाषा में भी आयंगे ही।। पर ऐसे शब्दों को 
से बाली उलके अन्दर की अपनी चेदनाहोगी। सहूत शब्दों हो 

बचेगा नहीं तो इसीडिए क्रि खबसे अधिक उसकी चोट को 
लेने वाला नह स्वयं ही होशा। उसकी भाषा मे रोक कहीं न होगी । 

इस भाँति सच्ची प्रगति की राह पर चलने वाला व्यक्ति समाल का 
प्रेमी द्वोगा । क्‍योंकि सलाज के हाथों दंड पाने के क्षिण बह सदा 
डद्यत होगा । बह कमाज-विद्रोही या ससाज-शाखी या लखाज-शछालक 
नहीं हो सकेगा, क्योंकि बह समाज को अपने से अत्तग न मान सकेगा । 
घह समाज की व्यवस्था का ख्रादर करेगा झोौश उसके विकार का अपने 
ऊपर कष्ट स्वीकार करके परिहार करेंगा । वह सम्ताज का सेबक होकर 
शाहता होगा और लविवय ड्ोकर सुधारक होगा । डघकी आलोचना 
प्रेस की ब्यथा सें से सम्भव बनेगी और तसकी सह्ायुभूति शासक से 
आंशिक शाल्तितः के साथ दहोगी। जज से ज्यादा अभियुक्त के लिए 
उससे दर्द होगा, प९ ज्षमाशील होकर' अपराधी के प्रति बह स्यायी भी 
हो झकेंगा । 

हम किल ओर बढ़े ? जवाब हैः धेस की और । प्रसम का मतलब 
आत्सापंण । ऋपने से श्रधिक हमें ध्यान हो दूसरें का, उसकी इज्ज़त 
का और उसके अधिकार का।' हंसारा स्वस्व इतना कम होता जाय कि 
हमारे पास, स्वघर्म से अतिरिक्त और कुछ अपना बचे ही नहीं । जो : 
ही मारे लिए कत्तव्य हो । कच्तब्य-पातक्षम का फल अधिकार के रूप' में 
' हमारे पाल आचे भी तो वह उस क्र्ष्तंब्च को और 'विश्तृत्त' और गम्भीर 
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ही बना दे । अधिकार में हम भोग न देखें । जीवन ही हजारे किए 
बार्थन्‍धोग की जगह स्वार्पण का धर्म हो जाने । हस खबका मतलब 
हैं कि हा आब्तरास्मसुछी हों और बहिजगत्‌ को अन्त्जंगत्‌ की 
अपेक्षा में देख । उसी अपेक्षा भें उलको संस्कार दे | याती स्वग्र संसक्षारी 
और स्वच्छु बवकर जगत्‌ को संस्कारशीस ओर स्वच्छु बनायें । 
यह्न तो प्रमति । इससे जो विद्वुल वह ज्ानित | इस मूल तत्व से 
यायी इंश्वा!शिपश्नुखता से विरुद्ध होकर जो भी है, वह अविष्ट है। देसा 
ज्ञान बोक है, कर्म जनधन हे और कला बिलास हैं । 
हम किधर चने /--मस्ुक्ति की ओर । 
मुक्ति कहाँ है ?--ईश्वर में । 
इंश्वर बया है १---ऐक्य । 
इससे विचार मे और कर्म में, व्यघंहार में और अध्यात्म सें, बढ़े 
हत्म तो ऐक्य की दिशा में । बह' दिशः सबके लिए भिन्न है, फिश भी 
सबके लिए एक है। वह अद्वितीय है। घह सबको इसी क्षण सुक्रभ 
। उसके लिए प्रदीक्षा की या शोध की झावश्यकता नहीं है। न कहीं. 
भागने की ज्ख्यत है। उसकी सूचना तो इसारे भीतर हर सलखय ही 
ध्वनित हो रही हैं। उसको सनते. सर रहना है । 


अच्छाई-बुराई 
(१) 


सवात्य है कि अच्छाई-बुराई क्या ? 
एक पड़ोसी छुज्लुर्ग की उदारता से प्रभावित हूँ। आसपास कोई 
बीमार हो कि वह देखने पहुँचेंगे, सलाह देंगे, दवा करेंगे। खभा- 
संस्थाओं को दान देते हैं | कई छात्र उनकी ओर से कृततियाँ पा रद्दे हें । 
जाड़ों में रज्ञाइयाँ घटती हैं । अ्रमेक समितियों के वह सदस्य हैं। घन 
है, पर व्यलन कोई नहीं है। पढ़े नहीं तो गुने बहुत हैं। पेंठ उनकी 
गहरी है । बुद्धि चौकन्नी । क्रान भर श्रॉत्य खोलकर रहते हैं। ऊपर धन 
का दिखावा नहीं दीखता है । 
' सब है, पर झरे यह क्या !  लाजा के सह से ता फूहड़ गालियाँ 
निकल रही हैं ! आगे की सुध नहीं, ऐसे गुस्से में हैं । ऐं, क्या हुआ 
--आह, बह तो उनका नौकर हे। नोकर ने गुस्ताख़ी की होगी । 
ताबेदार लाला के आगे मुह खोले ? यह हो ओर लाला उसको 
सह जायें ? जी नहीं, ऐसे लाख का घर उनका शंख न हो जायणा ! 
इससे अपने लखपतीपन को लेकर वह काफ़ी सगर्व और सावधान हैं । 
ऐसे ही एक रोज्ञ ज्गराम आया । लाला की घुड़साक पर वह सईस 
'था । आदमी मेहनती और पजबूस था। पर आया तो मिदगिड़ाता 
हुआ । मेंसे कहा-- जगशाम; क्यों क्या बात है ? 5 


४६ 
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बोला--बाबू , लाला से हसारी दनख़ा दिवः दो | 

मैंने पूछा--क्या हुआ ? 

सोल्ा--निकाल् दिया | 

बात यद्द हुईं कि लाला ने लबेरे आकर कहा कि 'घोढ़ी आज घुमा- 
कर क्यों नहीं ज्ञाया ?! जगराम ने कहा कि “घुसा लागा हूँ, जी ! जाता 
ने कहा, 'सुप सूअर, जवाब देता है। हम कहते हैं, नहीं धुमाके लाबा, 
फिर भी बके जाता है| जगशाम ने कहा कि 'हुजूर, घुमा लाया हूँ ।? 
इस पर खाक्षा ने गुस्से में जो कहा वह दुहदराया नहीं जा सकता और 
जगराम को उत्ती वक्‍त बरख़ासरत कर दिया । 

जगराम का ख़याल् था कि लाला दिल के दयालु हैं ! तनखू देंगे 
ज़रूर, बल्कि चाहे दामिव से भरी ऊपर दूं । पर उसे नीचा दिखाना 
चाहते हैं । केक्षित ठाकुर का बेटा बद्दन-बेटी की गाली नहीं सुन लकता। 
ज्ञाकर अभी उनके हाथ जोड़” तो फोरन सब पेले दे ढुंगे, यह पक्की 
बात है। पर वह तो मुझसे होते वाला नहीं। लेकिन, श्राप जानते 
हैं, धाबूजी, .गरीब आदसी हूँ, थो कह्के तनख़ा दिघा दो तो बढ़ा 
जस हो । 

जगराम की बात सघ है । ब्ात्ना दयालु हैं, दीनों के मतिपातलक हैं 
ओर दान-इनाम वहुत देते रहते हैं । पर अपने लस्माव का भात्र. उसमें 
इतना चहका हुआ रहता दे कि वही अभिमान हो जांचा है। दान भौर 
दया से उनके सम्सांन को सुख मिक्षतां हैं । उनके झमिसान को ऐसे सेक 
पहुँचती है। उसी 'फोड़े पर डैंगली पढ़े तो यह उनको सहन नहीं दी 
सकता | उस अभिसाप्त के किनारे के उस पार लाला बढ़े भले हैं, उस 

किसे से इधर उनकी कमज्ञोरी नक्षर आ जाती है । हा 

उनसे दोच पाने वाले से पूछी तो जाजका बड़े भले हूँ । गाली खाने 
वाले से पूछी वी तस्वीर उतनी उम्नल्ी नहीं हैं।.... .... | ४ 

अब- लाढप भले हैं कि बुरे, इसका क्या जवाब है ? जवाब है कि 

: दोनों हैं । सच पूछिए तो न वह एक हैं, न दूसरे हे । वे.विशेषण तो 


श्ष्ट्ण संन्धत 


खाने हैं, और ह्याला व्यक्तित हैं | श्र्थात्‌ वह स्कय्य हैं। अपने से दुबकी 
अपनी आदतों से और न जाने किस-क्किससे छाचार वह बिचारे एक 
आदमी हैं। भिखारी देखते हें तो दान उन्हें बेसे ही देना पढ़ता है जैसे 
गुस्ताख़ी देखते दें तो गुह्खा होना पड़ता है ! 


(२) 

एक खूनी चोर पकड़ गया । रास-शसत, केखा खूँ ख़ार | अजी तीन 
खून उसके माथे हैं । और चोरियाँ तो कितनी [ झुश्किल से हाथ लगा। 
पुलिख अपने को शाबाश मानली हे । 

पर घर पर उसकी सा छाती पीट रहो हू । बह माँ बेटे को जानती 
है, चोर को नहीं जानती । माँ बीमार थीं और खाने को और दवाई को 
कुछ न जुटता थ्रा । तब उसके बेटे ने पहली चोरी की | माँ सुनकर काप 
गई । पर उस बात पर बेटे के श्रत्ति कृतज्ञता के अआखसू भा उससे,आये । 
अपनी चोरी के कारण साँ के निकट वह कुछु और सी अधिक बेटा हो 
गया। माँ के लिए तो उसकी चोरी एुक़ तरह से उसका रघार्थ-प्याग 
हीथी । 

वही चोर आरे डाकू बन शया। सुनते हैं घत्र लाता आर गरीबों 
में दाएँ-बाएँ बाँट देता था | और वे दोच लोग आँखों में आँसू लाकर 
अब उले याद करते हैं। 

सास लमकिए उल्चका तुछा हूं । यानी तुलाराम । अब सवाल हे कि 
वह तुझाराम क्‍या हैं ? जेल से वह डाकू है, फॉली पर हृत्यारा होगा। 
, पर माँ के जी में और कुछ लोगों की आँसू-सरी आँखों की दृष्टि सें वह 
क्या है ? वहाँ छुरा नहीं, शायद भत्ता हे और गेम का प्रात्न दे 

_, शअब पूछें कि तुछा क्‍या है ! अच्छा है. कि.छुरा है ? तो मालूम 

'होगा कि वह दोनों है और एक भी, नहीं. हैं। सच पूछिए तो बह स्वयं 
है। कुछ अनिवाय कारणों का. अनिंवाय फल्च 4' आँसुओं में: से. भला 
दीखता है, कानून में से चुरा दीखता, दे । 
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( हे) 

ऊपर दी उदाहरण ढिये। पर हम सब, या हर कोई, उदाहरण 
सलका वहीं दाल हे । सब अच्छे हैँ, सब्न बुरे हें । उस ओर से वह, इस 
ओर ले यह। असख में सब अनिवाय हें । अच्छाई-बुराई को अपने 
द्वारा प्रगटाने बाल्ले होकर भी खुद अच्छे-जुरे नहीं हैं । 

इूस तरह लब समान हैं। पक्षणात का दोष ईश्वर को भक्षा केसे 
दिया जा सकता है ! सर्वव्यापी होकर पक्षपादोी होना ईश्वर के वंश का 
ही काम नहीं । अतः वैज्ञानिक और घार्मिक-बुद्धि समदर्शों है। सबके 
भीवर की राशि के ऋण॒-धन्त जोडे' और ईक्‍्वेशन फ्रेज्ञाएँ तो फल्न चही 
हाथ लगेगा 5 शून्य । 

जगरास और सेठ, तुछा और जज, सभी शादी हैं । सब्र की कीमत 
और जगद्द इस दुभियाँ में अलग है । एक घट है, दूसरा बढ़ है। सेठ 
जन्राम को गल्ली दे सकते हैं ओर तनखा रोक सकते है, जगराम गाली 
खा सकता हे ओर तनखा के लिए गिड्गिड़ा सकता है। उंसी तरह 
तुल्ला कामून के फंदे से फॉसी पा सकता है, क्सोंकि जज, क्रिताब देखकेर 
डस्र कानून के फल्‍्दे की फाँसी उसे दे सकते हैं | समभावी सूष्ा की इस ' 
सूष्टि में हृुसी विषम भाव से काम चत्ा करता है। सबके अद्षग काम हैं 
ओर अजग दाम । यहाँ. तक कि उनमें आकाश-पाताक्ष का फकक और 
भचय-भक्षक्ष का सम्बन्ध दीखता है । हाँ, वह. अन्तर और विरेध-सम्बन्ध 
हैं भी । फिर भी सब आदमी हैं। याती सबके सीतर पुक्त सामान्य सत्य 
' है। सब प्रेस से खिलते और अपमान से झ्लंझलते हैं। सबमें आहार 

निध्रा, भय भेथुनं च सामान्यसेतत्‌! है । 


इससे मुझे हक नहीं कि एक को अच्छा और एक को छुरा कहकर 
मैं छट्दी पाऊँ । सत्य पर में आँख नहीं मींच लकता। तुछा: फॉली पा 
रहा हों; तबं जज विज खेल सकता है। इस फुक' पर आँख में नहीं 
भींचता । आँख सींचनो उससे घबराना होशा | क्ैकिन: मुझे . हच्छा नहीं 
पक्के जज के ब्रिज खेलने और कार्कू के. फॉसी कूकने में, में विश्ल बन | 
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अर्थात्‌ वह अन्‍्तर में खुली आँख से देवता और खुले मग ले मानता हूँ। 
फिर भी छनन्‍्हीं आँखों में यद्द भी देखता और उसी मन से यह भी मानता 
हूँ कि जन जैसे अच्छा वैसे शुरा भी है; और डाकू भी जैसे छुश, वेले 
अच्छा भी है। 

अर्थात्‌ इस दुनिया के आदमी में जो अन्तर हमें वज़र आला है, 
उन आदप्तियों में से किसी को अच्छा और दूसरे को बुरा कहकर हम 
उस श्रन्तर को नहीं समझ लकते । यह वो शग-दह्रषभयी बृत्ति होगी। 
उसकी जड़ में हमारी रुचि-झरुचि काम कर रही हो सकती है। हम उस 
बारे में व्यक्तिगत रूप से सावधान हों तो भी वर्ग-हित शौर वर्ग-वेतना 
से आवर दो सकते हैं.। याथी हमारा विवेक शुद्ध-विवेक नहीं, वर्ग- 
विवेक हो सकता है । 

क्या आप ससभकते हैं कि मोदी लनख़ा और सोर्टी किदाब और 
बारीक ब॒द्धि लेकर सदण्ड-तविवेक के प्रतिनिध्रि जो जज-मजिस्तू ८ समाज 
के हृदय के सोच से अधिक समाज के सिर पर बेठे हुए हैं, वे अच्तः 
विवेक के गतिनिधि हैं? नहीं; तारकाल्िक शासन की न्थाय-पुस्तक 
(द्ड-पुस्तक) के संरक्षक और पहरेदार भर वे हैं। वे अपनी बात नहीं 
कहते, या अपनी कहते समय भी श्रपने वर्ग की बात कहते हैं । 

इसलिए वे सब आईव-कानूने, जिनके साथ विषम-बुद्धि और दृणड- 
भावना मिल्ली हुईं है, कतिपय की स्वार्थ-रत्ता के काम के हैं; सच्ची प्रभति 
के धयोजन के वे नहीं हैं। सत्य-शोष के काम जायक़ थे नहीं हैं | सत्य- 
शोध के लिए समत्य-वुद्धि से चलना होगा । महात्मा और पापात्मा, 
ब्राह्मण और चाणडाल सबमें समत्व-बुद्धि | उल समभाव के स्राथ ही 
जीवन-तच्वच की अ्रसल्न निश्ञासा और असक शोध हो सकेगी । 

आशय कि जब हस इढ़ता के खाथ सान लेंगे कि आदमी कोई 
अच्छा और कोई बुर नहीं है, प्ब श्रच्छे दें क्योंकि सखबमें ईश्वर का 
बास है और सब बुरे हैं क्योंकि लब ईश्वर ले मिस्म हैं, निश्चय के साथ 
जब हम यह मानकर चल सकेंगे तब ही अच्छाई और बराई- के लवाज 
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का जवाब हूँ ढ़ने के अधिकारी होंगे ! ः 

अगर हम ज्ञानना चाहते हैं कि अच्छाई-बुराई क्या है तो हमें डाक 
के बारे में जज के फैसले, था जज के पारे में अभियुक्त के फेसले को 
अपने मन से पुकदम दूर हटा देना चाहिए । जिसको बुरा समक्का है उस 
के भीतर से बुगई की गॉँठ मित्न जायगी और जिसको धर्माव्मा माया 
है उसमें से अच्छाई का मन्त्र सिल्ष जायगा, यह मानना श्रम है। आलों- 
सना से व्यक्तित की पकड़कर कुछ नहीं मिल्ता । चीमटे से हवा नहीं 
पकड़ी जा सकती | व्यक्ति प्रेस से मित्रता है। ज्यक्तित के भीतर करा 
खह्त भी प्रेम से मिलता है। बृहत्‌ और ब्यापक प्रेम का नाम ही सम- 
ताभाव हैं| प्रेम से देखने पर दोषी अपने दोष के कारण बल्कि और 
भी करण प्रेस का पात्र हों ज्ञायगा | उसी तरह प्रेम से क्ोगें यो जज की 
जजी का शातंक और ओट पकदम शूस्य हो ज्ञाथगी शौर जज नाम के 
आदमी की असलियत आँखों के लिए रह जाबगी । 

पेक्स-किस्य होती है न । उससे मांस के आवश्ण के आर-पार जो 

है दीख आता हैं। धम भी वही किरत हैं। उद्चले ऊपर की ध्यथथे- 
ताओं के नीचे ओर पार जो सचाई है उस्त पर नजर टिकने का सुभीता 
होता है । उसने गहरे में डाकू की छकेती और घर्मात्सा की माजा और 
हुनियादार की आअहम-लुष्ठि क्या तनिक भी बच सकती है ? ज्वाल्ामुली 
के गे में ज्वाला के अतिरिक्त क्या कुछ भी और हो सकठा है. ! कूड़ा 
हो क्षि कंचन, सब यहाँ जाकर आग हो जाता है। इसी से कहना होता 
है कि अच्छे का अच्छापन और बुरे का बुरापन 'छन आदमियों की अख- 
' ल्ियत नहीं हे । शोलक्षियत जानने के ल्षिए उत पर हम-आपके विपकासे 
हुए. सब लेबिल फाइकर अलग कर देने होंगे ! लेबिल काम देते हैं, पर 
उन्हीं लेधिलों की जब पढ़ताज्ष का सवाल हो, तो ने ही कोम में बाधा 
दे सकते हैं। | 
' « हम अच्छाई-बुराई को भीतर से समझना बाहते हैं, इसी से दृतनी 
'सूमिका की जरूरत हुईं । अ्रच्छाई-बुराई को समसते में हुम॑ एक कदस 


श्श्र्‌ सन्थन 


भी आगे नहीं लड़ खकते जब तक उन्हें तरह-तरह के आदमियां से 
सिपटी हुई देखने के हम आदी हें। ब्यक्यिों में जो भेद कश्ती है ऐसी 
बुद्धि के पूर्ताभ्ह शान्त नहीं हें। अपने पूर्व-ग्रहों को पहिले छुबा देवा 
द्ोगा | ध्यक्तितव सचि-अद्धथि से ऊँचे हो जाना दोगा। मत-सपान्तर 
से अपने विवेक को शुद्ध शत्नना द्वोगा । 

कल्पना हैं कि भाव के बाद झोग धर्मराज के आगे पेश होते हैं। 
तो क्या वहाँ सब पअपने-झपसे कपड़ों में ले जाये जाते होंगे राजा साथ 
में शीर गरीब बिथड़ों में वहाँ पहुँचवा होगा ? कलक्टर पश्ाहब कज्नक्टरी 
लेकर और चपराली कमर में चपशास बाधिकर क्‍या वहाँ पेश होता 
होगा ? बह दरबार मेरा देखा नहीं है । पर मालूम होता है. कि कपदे 
सब यहीं रह जाते होंगे ओर छझापनी भीतरी गथार्थता में ही उस अब 
छत में खब खड़े होते होंगे | जो विशेषण की आँख में आता है, बह छूट 
जायगा, और विशेष्य ही वहाँ पहुँचेग! । तथ कौन जाने कि वहाँ ह'जीज 
की मात ही घटित दिखाई दे कि /॥6 सिह 50वी 96 एप ]890 070 
४6 8987 ई7॥8: 

झाशय : अहंकृत सान्‍्यताओं की छुघ करके ही हम सत्य-विचाश की 
दिशा में बढ़ सकते हूं । मान्य का. आदर शोर चृणशित का अनादर छोड़ 
दोनों को एक जु्तीन पर बैठने देता होगा, तब बात अ।ये चलेगी |. 
.. यानी अ्रच्छाई-बुशाई सच्चे तौर एर तभी जानी जा सकेगी जब 
आदसी में झच्चा-दुरा हमने लिए कोई नल रह जायगो। 


॥ (४ )29 
,. « अपर देखा कि व्यक्ति अच्छा-बुश नहीं है। तब अच्छाई-बराह. 
कहाँ हे ? 
8. कस ओ 4 
२, फल्ष में ? 


, |, आत्मा में? 
४, परिस्थिति में १. 
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.. [कह ख्के कि अच्छाई-बुराई ही नहीं, तब दो ठोक है। पर क्या 
बह हम कद् सकते ह ? नहीं; भाषा में वह हम नहीं कह सकते । भाषा 
द्वेल प९ सम्भव बनएी है | अद्नेत मौच-अ्रद्धा। का विषय है | यद्ध तो सच 
7 ओ अन्विम हैं; वह अखंड हैं, उसमें तो अच्छाई-बराई आदि 
सभी द्विष्व-झुक्ति पाते हैं | पर द्वंत काटने के लिए भी हं त का विचार 
किया जा सकता है । | 
१, कम की स्थतम्न्न घाता नहीं हे । कर्म कर्ता से निरपेज्ष नहीं । 
माँ ने श्रम की धपकी दी, दूसरे ने क्रोध, से चेसे ही थपको दी | यहाँ कर्म 
का रूप एक है, उसके तोल् दो हैं 
२, फल मूल्य-भात्रया से भिन्न हैं | माँ के प्रेस की भपकी बच्चो को: 
झल् भी सकती हे, दूसरी और कोई बात दो सकती है जिसकी चोट 
शरीर पर न दोखे, मय पर गहरी पड़े | इस तरह शाॉँख से था सहज 
ब॒दि से दोखनेवाला फल छू भी हो खकता हैं । 
३, आत्मा यदि मुल्व-चेतन्य का नाम है तो यह बढ़ी गहन-गवेषणा 
का विषय होगा कि प्च्छाई-छुराई का द्वित्व वहाँ केसे होने में आगा 
, 8. परिस्थिति में उसे देखना अपने को अपने से बाहर देखने के 
वशबर हैँ। सचसझ्ुच उस सिद्धान्त पर चल्न॑ं तो चोरी के लिए चोर को , 
छोडसा ओर उसके आसपाल की परिस्थिति को पकढ़ना होंगा। यानी ; 
चीर को साफ, ओर हवा को साफ़ करने में क्षणना होगा । उस वात में 
सी तथ्य है, पर तथ्य का अंश दे। चोर अपनी परिस्थिति का शिकार 
नहीं; बल्कि अंशतः अपनी परिस्थित्ति का निर्माता भी हे | उस दिन 
जाने किस कारण लद्सुन की गाँठ कभेरे.में रखी थी । कमरा उसकी गन्ध .. 
से भरा मालूम हुआ | 'पेसी हालत में उस गनन्‍्ध से छुटकारें का क्‍या 
' यह, उपाय दोंगा कि लहसुन की.उल्च गाँठ को वो 'छेड़े नहीं, और सारे. 
' कमरे में हतर छिब॒कते फ़िर ? झर्थाव्‌, कमरे में भरी गन्ध उस. कमरे से 
रखी हुई चीज़ों से एकब्म इतर वस्तु नहीं है। इस लिद्ाज़ से परिस्थिति, 
में अच्छाई-बुशई देखना कारगर न होगा।, ' 2 दे 


72282, सन्धने 


सवाज्न होता दे कि तब फिर क्‍या पःरना होगा ? 

चेशक सवाल वह सच्छा है। एक तरह चद्द नित्य है। प्याल को 
जानने के लिए उसके छिल्लके को छिलका शहकर छीलते चर्म तो बह 
प्याज्ञ कहाँ रह जायगी ? बह सी नहीं, 'वह भी बहीं,' हसख पद्धति से 
'जो है! क्‍या बह मिलेगा ? अन्त में 'नेति' ही हाथ रह सकती है । 

पर में कहता हूँ कि निति! से कोई क्‍यों घबरावे ? द्ाशंनिक का 
नेति! ही सम्रक्त का तत्सतू! है । हम 'नेति? को शून्य रखने को लाचार 
क्यों बने रहें ? भक्ति दो तो “न कुछ ( नेति ) दी हमें 'सब कुछ) 
( ईश्वर ) हो सकता है । 

तक की सीमा निषेष की सीसा है। उस सीमा!) तक हमें शे जाने 
के लिए हम उसके कृतज्ञ ही हो सकते हें। बह सीमा ही कारण है कि 
उलके आगे हम अभ्रद्धा का अवल्म्ब थामें । कहा जायगा कि तके जहाँ 
झुक जाता है, डस दृढ़ से आगे भी कुछ है यह किस आधार पर भाना 
जाय ? स्पष्ट है. कि तक के आधार पर तो यह नहीं माना जा सकता । 
तब कया सत्य को सीमित मानता होगा ? कठिनाई है तो यही है कि 
व्यक्ति काचार होना बहीं चाहता । कहीं छसकी हृद' खींच दी जाय, 
यह वह नहीं सह लकता | शरीर की हद है, पर गन उस हद को नहीं 
सान सकता । इससे जहाँ हद आई और उसले आगे बढ़ने क्री स्ुमा- 
नियत आई कि बहीं वह उसे अपने सीतर की शक्ति से न मानने की 
खाचार हो जाता है । इससे तक को बह स्वीकार करता है, और जहाँ 
तर्क रुके, वहाँ श्रद्धा को स्वीकार करता है। आँख जहाँ तक जायगी 
यहाँ तक देखेगी। आँख नहीं जाथगी, वहाँ व्यक्ति झुद्धि से जञायगा । 
बुद्धि नहीं जायगी; वहाँ क्राह्या से जायगा। प्र्थात्‌ अपनी आत्मा पर 
चह सीमा स्वीकार नहीं करेगा। सीमित शरीर के भीतर की आत्मा को . 
, झसीम से कभी कुछ और वह नहीं मान सकेगा । 

असल बात यह है कि कार्य-कारण की कष्ठी जोदृती घलमे घाली 
'बेढ्ि चल सकती है स्थिति, पर | सकशा बनेगा तो स्थिर कनवास पर 


अच्छाई-बुराई १४ 


इसी से कील जढ़ कए कनवास को खूब कस देते हैं, तब कस पर ड्राइंग 
खींची जाती है । 

छिन्तु यह सुविधा जीवन का चित्र बनाने या उसका विज्ञान सस- 
ऊूने वाले के लिए नहीं है । जीवन-पट धिर है ही नहीं, वह प्रति 
प्रवाही हे । बहले पानी पर तस्वीर खिचेगी तो केले ? ल्क्षीर खींचसें हे 
कि बहाव सब भर देता है । 

तो भी हवा शान्त हो; प्रकाश मध्यम हो, पानी कुछ खोया हुआ- 
सा बह रहा हों; तब किनारे पर बेढकर उच्च पानी की लतह पर चित्र 
भी दिखाई दे आरावा हैं। अधिकतर वह चित्र हमारा ही होता है। कभी 
किसी प्रियजन का भरी वह चित्र हो सकता दहै। पर पांसी के बहने के 
साथ चित्र कॉपने लगता है, बिखर जाता है और धूप खूब फुटी हो तो 
वह भ्षित्र बनना ही हुश्किल हो जाता हैं । इस तरह यदि भाधसे जीवन 
पर कोई हस अपना चित्र उभ्ार देखते भी हैं दो अधिकांश सम्भव यह 
है-कि जीवन-पद को सोया हुआ कढ्पित किया हे और उस पर इसने 
अपना ही चित्र उतार देखा हैं। वह जीवन का चित्र नहीं, हमारा अक्स 
है। यह भी हो श्कता है कि उस्र चित्र के पीछे कनवाल ही न हों और 
पु बेखुध तन्‍्मयता में मानों शूल्म पर ही उसार कर वह देख लिया 
गया ही । ., ' 

अर्थात्‌ तकी के कदमों को थिर जमीन ,चाहिए। और जीवन एक 
' बहाव है। इससे तर्क सब-कुछ करके भी उसके बद्तेपन 'को “नहीं 
पक्रड पाता । ह ह 

यहाँ सें कहूना ब्राहता हूँ कि जीवब की गतिशील्ता से अलग होकर 
अच्छाई-बुराई को नहीं समझा जा सकता है, समझा जायगा तो वह' 
खमफभना ग़ल्लत होगा। कर्म में, फल् में, परिस्थिति में अच्छाई-छुरादई 
, को देखना जीवन के गति-पत्ष से ऋषपनी इष्टि को विम्ुख रखकर ही , 
, ही, सकेगा. । । 
क्रिन्तु. गति तो जीवन का. लक्षण हैं। इससे गति-निरपेत्ष अच्छाई 


१४६ सम्थन 


» हे 


बुराई को आबसे या जोढाने बाली सब परिमापाएँ अघूरी ह । थे स्थिति 
को स्थिर करने का आग्रह कश्के जीवन की गति को शेकती हैं । 

बिरता जता हैं | जड़ता में अच्छाई-बुशई कहाँ ! उतको गतिश्नत्र 
भाषा की परिभाषा से देखणा ओर दिग्बाना सही हो सकेगा । 


(९) 

जीवन गतिशील है, इसका क्या अर्थ ? भति में दिशा गर्शित है। 
गतिशील्ष है जो किस ओर गतिशील दे ? या कि डखकी गति भें दिशा 
नहीं, केवल मात्र सपनन्‍दय है ! 

स्पनवुन भर माने और दिशा व ज्ञार्गे, तो काल्न का अस्तित्व ब्यर्थ 
टहरेगा । फिर ये घीतते जाते हुए दिन क्‍यों ? इृतिहाप्त क्यों ? शूत्त- 
भसधिष्य क्‍यों ? अर्थात्‌ जीवन प्रथशतः स्पन्दशील है ही, पर उस ध्पन्दन 
में कुछ छाचय हैँ | केवल घंचेनी नहीं है, शक शमिज्ञाषा हैं। उल श्रभि- 
लाथा का मानों एफ केन्द्र है । यानी उलसे दिशा है। वह क्या ) 

इसके जवाब की. जाधा पश्चिस्र की एक हैँ, पूर्व की दूसरी है । 
भाषा भिन्न है । पह स्वर अभिज्ञ है । परिचम के प्रकृृत्ि-चेशानिक और 
तत्व-विच्वारक मे जवाब दिया । विकास | अखिल रुष्टि अपने में विकास 
करती जा रही है। हम पर जो परिवतन हों रहे या हम जो परिणतंत 
कर रहे हैं, और जिसका लेखा-जोखा. हृसिध्दास देता था उससे संगा ह 
जाता है, उन सबमें से विकास अपने फो सिद्ध कर रहा है । 

अपनी ओर का सत्तीषों जीवात्मा से परमात्मा, खण्ड से अखरणड 
और स्थूल्ल से सूचन की ओर जीवल की गति की दिशा को बत- 
ज्ञाता है। ह ०, है| 

''. यहाँ शंका हो सकती हैँ कि तमाम सृष्टि की गति ही जब एक 
दिशा में दो रही दे तो दिग्श्नम चा विर्ंय का- सवाल ही कैसा ? हंस 
चार्दे-न-चाहें, घर्ती तो घूम ही रही दें । हमारे चत्ननेन्न-चलमने- की 
“बात से क्या कुछ भी उसमें फक आवा है और यदि ऐसा दे तो फिर 
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अच्छाई-छुराई का ग्रश्म ही वद़ीं उठना चाहिए । 

यह शंका इतनी अधिक संगत किन्तु सांघातिक हैं कि इसका 
जवाब हूढने की चुनोवी हर विवारक झनुभव करता है ओर कुछ उसका 
जबाब देने की मूह मे भी पह जाते हैं। इस प्रश्न पर मानवन्जाति के 
अमेकानेक मनीयी पहुँचकर सम्भ्नम से मौन रद गए, ओर अ्रभेवः चिक्षिप्त 
हो गए । इसके जवाब पर जिसने मुँह खोला वहीं डूबा । ओर जिसने 
पाया थह चुप रहा | अर्थात्‌ यह सवाज्ष सवाल ही रहमे के लिए है। 
इलका जवाब खुद वह जवाब होना है। और खुद होना ही जवाब न होने 
के बशाघश मै । 

फिर भी लमसने को कुछ सहारा ( जबाब नहीं ) हम पा लकते 
हैं। पक नदी-फिनारे हम बैठे हैं। बहाँ बारा में फुलन-फत्ते बद्दे जा रहे हैं। 
एर क्या देम््ते हें कि कहीं वे फूल-पत्त बहते-बहते रुककर चक्कर खा 
रहे हैं? या एकाथ कुछ आगे जाकर किनारे-कियारे फिर' हमारी ही. तरफ़ 
लौटे आ रहे दें ! याती, नदी समुची का बहाव पुक ओर, और एक 
होने पर भी, अनेक कारणों से, हसके पानी भें कुछ विषम गतियाँ भी 
सम्भव बनती हूँ। नदी मे जो मंवर पढ़ते हें, वह हसी विषम गति के 
कास्ण । यानी पारी नद्दी जब बह्द रही हो, हो पानों के छिए निताभत 
रूप से दिशाभूल का प्रश्न नहीं उठता, खहीं; फिए भी जीवन' के प्रवाह 
'में आवशंक-बक्र कुछ पढ़ते ही है । " 

अब, कल्पना के लिए “सही गति को हम ऊरध्व-गसन और उससे 
डक्टी गति को अधः्पतन कहें । सानिए कि चित्र भं० १ में स द ओर 
ई फ रेखाएँ क्रमश: ऊष्वे-्गमन और अधःपतन की दिशाओं को 
बचलाती दें। रेखा अ ब॑ हमारी आज की हालत की सतह हैं । 

. आज, रेखा बिन्दुओं ले बनती है, वेसे ही जीवस' कर्मों से बनता 
है। जीव॑ की कर्म परम्परावद' गति व्यन्ति-जीवन है! इसलिए रेखाएं 
विश्दुलऋूप दिखाई दें । विन्हु मानों एक-एक कर्म हैं । ह 

अ्रव चित्र में स द्‌ रेखा पर बिन्दु क अर ई फ रेखा पर बिन्दु ख- 
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की ओर ध्यान दीजिये । 

रेखा अ ब हमारे सामाजिक खदाचार की लतह को बतल्वाती हैं। 
क बिन्दु उससे अ्धोदिशा और ख बिन्दु कऊध्य विशाएँ हैं। इसलिए 
उत्तकी गति से निपपेक्ष होकर देखें तो क नामक कर्म नीच-कृम और ख 
पुणय-क्रम कहा जा सकता हैं ! 


हू 
् 
“्स /ख 
तर ६ १ ब््‌ 
5 
कि | 
दे 
[ चित्र नं० १ ] 


लेकिन उन बिन्दुओं (कर्सों) को रेखा ( व्यक्ति-भावना ) से अलग 
करके देखने ले इस अम में पढ़ते हैं। कर्म की कर्ता से अद्वग सत्ता 
नहीं है और एक कर्म अपनी परम्परा में एक कही की तरह है। 

इस भाँति उन बिन्दुओं को उनकी गति-दिशा की अपेक्षा से देखें 
'वो मालूम होगा कि क का भुँद्द स की ओर होने के कारए बह ऊध्यों- 
न्मुस इसलिए सत्कर्स है, और अर अधघोगुख अर्थात्‌ असत-कर्स हैं। 

परिणाम निकञ्ञा कि सतू-असत्तू, सु और कु कर्म की अपनी विशे- . 
घता नहीं है, बल्कि व्यक्ति (कर्ता) की गति ऊध्वेमुखी दे कि अचघोमु ली ४ 
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इस बात पर डस कम की जाँच निर्भर करती है। इसलिए बढ़ा दीखमे 
चाज़ा कम सत्‌ ओर स्वज््प दीखने वाला असत्‌ हें--यह कहना भूल 
ले खाली नहीं है। उसका मुख किस शोर है, ध्रृत्ति किस दिशा में हैं, 
यह देखना ज़रूरी है। 

पर बिन्दु सें तो कोई दिशा होती नहीं | इली तरह केवल कर्स से 

भी कुछु पहिचान नहीं होती । दिशा होती दूँ भावना में, जहाँ से कर्म 
की उत्पत्ति है। अतः भावना की अपेक्षा में ही कर्म की अच्छाई-बुशाई 

की पहिचान हो सकती है। 

मानिए कि एक निस्पद सन्त हें । वह लाखों के भ्रद्धा-भाजन हें । 

एुक करोड़पति. उनके चरणों में देख हज़ार रुपये चढ़ाता है, और एफ 
दीन दो रोज जूता रहकर पचास्र कोस को मंजिल करके आता और डन 
चरणों में दो पेसे डाक्षकर अपना सिर नवाता हे। इसमें रकम के 
लिहाज़ से या बड़े था छोटे आदमी के लिद्ाज़ से उन दोनों के दानों 
की तुल्नधा नहीं हो लक्तती । खसी पहिचान उनके सक्तिभाव के माप में 
ही हो सकती है । और उस तुला पर, कौन जानता है कि दो पैसे 

हज़ारों रुपये से भारी नहीं तुछ सक्रते ? 

इसी भाँति एक धामिक धनिक भे' एक तीर्थ पर के सब अपाहिजों 

को दो-दो सुद्ठी अ्रम्न दिया ओर दो हआर रुपये क्गाकर ब्द्धाभोज 
कराया। पर, एक फकोर उन्हीं अपादिजों के बीच में से हँसता हुआ 
सीधा मिकत्त गया। कुटिया पर पहुँचा तो एक दीन देहाती जो दो मुट्ठी ' 
चबेना उललकी झोली. में डाल गया, फ़क्ीर ने उसी प्रसन्‍न सुस्कराहट के 
साथ उल्ल . चबेने का भोग पाया ओर गंगा का पानी पी निश्चिन्त हो 

गया | 

अगर वेश्य की आँखों से करुणा का पानी आ उाया दे और उसने 
दिया ही दिया. हे । फ़कोर ने दिया कुछ भी नहीं; बल्कि सब देख हँलता, - 
रहा हैं.। उलटे गरीब से दो भुंद्टी चबेना लेकर उसने अपने पेट में दाल . 
.ल्िया है । तो भी यदह्ू नहीं कहा जा सकेगा कि अधि का दाच सनंत 
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के प्रहण से उच्च कर्म है। डेँच-नीच की पद्चिचाल के ल्लिए नियाद्र को 
कही अन्यज्ञ पहुँचने लायक बनाना होगा । 

इस भाँति गति के विचार से अलद्चग दोवार केबल मात्र स्थिति में 
ऋच्छाई-बुराई नहीं देखो जा सकती । जो अधोझुखी हो और करे वह 
बुराई; और उत्कर्ष ज्ञो साथ वह अच्छाई । 

झोर क्योंकि व्यक्तियों की यूणिकाएँ सिख्न हैं इसलिए बिलाएुत्ा 
सम्भव है कि एक के छिए एक कर्म श्रच्छा और दूसरे के लिए वही कर्म 
छुरा हो । 


(६) 
उलली प्रश्न प९ एक-दूसरे तंग से विचार करता उपयोगी होथगा। 
लस्नले विशेषण नहीं, विशेष्य पर प्रकाश पदेंगा । 
हमारा. ब्यक्ति-जीवन क्यों है ? हसक्तिएू कि बष्च' उत्तरोंत्तर लगष्टि 
रूप दो | इसी से व्यक्ति सरता हे क्योंकि उलके सदा जीने मे कुछ अधथ॑ 
नहीं । और डसी से फिर-फिर वह जीता है, ताकि कभी तो सकल हो। 
अर्थात्‌ व्यक्ति के अहम्‌ को, चाहे तो कहिए विशद ' होकर या ऋतविए 
' शून्य होकर, अ्रपनी कृतकृत्थता सें निखिक्न के लाथ मिल्नल जाना है । 
व्यक्षित-ध्यक्ति न रहे, विश्व हो जाय ! बिन्दु सागर धवन 'जाय । 
यही उसके विकास, उल्तति था ग्याक्ष की दिशा है । उल्ल दिशा से 
बढ़ते जाता अच्छाई हैं; न बढ़ना घुराई हैं। न बहने का पर्थ, स्पष्ट दो 
कैवल एकना नहीं, बल्कि गिरना है। क्योंकि चेतन जगत में स्थिर कोई - 
स्थिति पघहीं । क्षण के लिए प्रयत्न ढीला हुआ कि व्यक्ति गिरा । घतत' 
प्रयस्नशी लता ही एक बचाने है । ५ ' 
इल दृष्टि से अच्छाई और छुराईं में तत्व-भेद नहीं दे । रुकी भलाई 
बुराई हो जाती है और रुकी बुराई ही का वूसरा नाम भलाई दे । 
इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता 
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चित्र नं० २ में चार चक्र हैं| सबसे अन्दर का चक्र सानिए व्यक्ति 
का अहचक हैं । स्पष्ट हों कि सब चर्रों का केन्द्र एक ही है । यानी 
विश्व के आर व्यक्ति के केन्द्र दो नहीं हैं। उसके पास-पास पृूमनेवाला 
चक्र श्र हैं--यानी व्यक्ति के रुव अर्थात्‌ श्रहम्‌ ने फेैलकर सन-बुद्धि- 
शरीर आदि के स्राथ जढ़ित होकर नाम-झूपात्मक एक व्यक्त की 
संज्ञा घारण की दे । उसके बाहर का चक्र (4) जगत्‌ के उस अंश को 





[( (छा णर्क) 


[ चित्र नं० २ 
व्यक्त करता हे कि जिसके प्रति व्यक्तित अपनेपन अथवा स्वस्त का भाव 
रखता हैं । श्र्धात्‌ व्यक्ति दूसरों कुछ वस्तुओं में अथवा व्यक्तितयों सें | 
फिर अपना रुवाथ-साव फेज्ा चलता है। मेरा धन, मेरी रुन्नी, मेरो पुत्र 
मेरा सिदन्न, मेरा देश पृत्थादि | | 
इस सीसा के बाहर जो है, वह ( बूत्त स ) व्यक्ति के लिए पर 
अथवा पराया हैँ । | " 
' अब जीवन की. सद्दज विकास गति यह है. क्लि भीतर के. चक्र. और. 
' सबसे बांहर के चक्र में संवेदंन की एकता हों. और इस तरह भीतर का, 
भाणी बाहर के चक्र में अपने लिएं जक़ढ़ नहीं बढिकि मुक्ति और ,पूरुंता, । 
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अनुभव करें । भीतर का सुक्ति बाहर से विरुद्ध नहीं, बत्कि अभिन्‍न 
बनकर होगी । किन्तु यह कहने से तो नहीं होता । इसके छिप कह्प- 
कल्पान्तर और जन्म-जन्मान्तर चाहिएँ । भव-बाघा यही तो है ! 

किन्तु जीव की विकाश्रशी जता की पहिचाम इससे साफ़ हो जानी 
चाहिये । 3 बिन्दु जो कि हमारा ही केन्द्र हैं, किन्तु श्रस॒त्व में जो विश्व 
का भी केन्द्र है उससे क्रमशः अर, व और स की दिशा में हमरे पेक्य- 
भाव को बढ़ते चना चाहिए । नहाँ यह गति आगे बढ़ने से रुक्षती हें, 
वहीं ले यह उल्लदी बानी अपनी ही ओर की झुद जाती है, यह सारूना 
साहिये | चस वहीं ले बह अयथार्भ हो जाती, ओंद छुराई को अब्स देती 
है। प्रश्न यही है फि से की परिधि की ओर क'की संवेबन-शक्ति क्रितनी 
दूर सक दौड़ते ढी जाती हैं! साधाइणतः ब, हो कि उसके स्वत्वज्ञाच 
की कृत्ति हैं, उसकी परिधि से आगे व्यक्त में मेन्नी-साव नहीं बल्कि 
कुछ वेर-साव होता है। अर्थात्‌ उलय की परिधि पर स का कितना 
दबाघ है, अथवा कितना सिंवाव थे, इससे व्यविंत का महत्त्व जाना जा 
सकता दैं। दबाव हे तो बुराई, खिचाव है तो भत्वाई । 

आर्थात्‌ व्यक्तित की परीक्षा बहाँ हैं जहाँ उपकी सीमा है । दूसरे 
शब्दों में जहाँ उसका सेर। समाप्त होता ६8 और पराया शुरू होता है। 
वहाँ यदि उसकी चेतन्य-शक्ति अर्हकृत होकर काम कश्ती दीखती है 
और पर से विरोध व दं ष ठानती है तो दीक उसी जगह से बुराई का 
आरम्भ हो जाता है। और थदि उस सीसान्तर प्रदेश पर चैतन्य का 
प्रवाह अग्रमासी याती पर के ग्रति सहालुभूति में पूर्ण है तो बड़ी क्रिया- 
शील भलाई की पहिचान हैं । 

इसी. बात को संज्षेप में थो कहें कि हम में से क्षब लॉगों के स्वप्व- 
भाव की एक-एक परिधि है । परिधि के भीत्तर स्वभावतताः सबे कोई सला 
है।। बाधिन भी अपने बच्चे को मेस करती है। अपनेपन के घायरे में 
, हर कोई प्रेम'ही करता: है । सवाक्ष वहाँ होता है जहाँ स्व” की परिधि 
प्र! से शकराती है । अहिंसा का अथवा अच्छाई-बुराई ' का प्रश्न ठीक 


अच्छाई-बुराइ श्र 


चहा उठता हं | 

जावा न जगर।म को गाली देकर क्यों निकाला ? सुहलला ने डाका 
क्या ढाल ? खूनी ने खून क्यों किया ? जज के हाथों कानून ने उसे 
फॉसी क्यों चढ़ाया ! सॉप ने क्‍यों काटा ? बाघ ने क्यों फाड़ा ? इस 
सब के पीछे एक ही ७त्तर मिलेगा। वह यह कि सबसे अपने और 
अपनों के बचाव के लिए पर “पराये” की परवा नहीं की । डन्‍्हें स्वराग- 
था, इसीसे पर-ह्ंप के रूप में बह फूट । 

एक माँ अपने बच्चे को बढ़ा प्यार करती है | घह प्यार कैसा प्याश 
मालूम होता है। वह अच्छाई कही ज्ञायगी | पर उसी स्त्री को दूसरे 
बच्चे की तकलीफ तो छूती भी नहीं । यहाँ तक हो सकता है कि अपने 
बच्चे के लाड़ में वह ख़ासमख़ा समझे कि पड़ोसिनें उसके लाइलें पर 
जक्ी मरतो हैं, हाय, उसे नज़र न लग जाय !' इस तरह बच्चे का 
प्यार शगर उसे दुसशें की तरफ़ सहाघुसूति-हीन बनाता है तो बच्दी 
बुराई का कारण होता है । बच्चे के लिए माँ के हाथों नृशंखब््म होने की 
कहानियाँ कम नहीं 

मेरा परिदार भूखा है; बच्चे बिलल रहे हैं। बदन में दम रहते 
क्या सें उनका बिलखना अमनन्‍्तकातह्म तक देखता ही-रहूँ ? ज्ञावत ऐसे 
सर्व पर। इससे रात को निकलता हूँ और पढ़ोसी की तिजोरी तोड़ 
वहाँ से भरे-द्ाथ क्ौदता हूँ। तब मैं कद सकँगा कि मेरी आँखों में: 
तो भूखा बच्चा ही था, किसी की छुराई न थीं। फिर भी वहाँ. बुराई 
है, भर वह इसलिए है कि बच्चे को और उलके बिलसने को इतना 
अधिक अपना करके मेंे, जाना कि पड़ोसी का दुख मेरी आँखों से एक 
बस शूल्य हो गया। ओर इस तरह पर. से अपने स्वंश्षाव का विरोध 
- मैंने स्थापित किया। हे 

: इल भाँति जहाँ भलाई रुकी; और रुककर आप्मंतुष्टि दीखी, पहीं - ' 

से बुराई शुरू हो गईं, यहाँ तक कि. उस ब्रिन्तु तककी'. भत्राई भी 
बुराईं में परिशत हो गईं । 
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दूसरी ओर मानिये कि एक चोर तय करता है कि बुरी लत तो मुझ 
से छूटती नहीं, लेकिन चाहे कुछ हो स्त्री पर, बच्चे पर और गरीब पर 
हाथ नहीं डालूँगा। यहाँ बुराई को रोका गया है, इसलिए चोर के 
इस हरादे में अच्छाई का बीज है । 

उस दृष्टि से अपने बालक के प्यार में पड़ोस के बालक को पशया 
गिनने वाली माँ बुराई के रास्ते पर हैं। और प्रयत्तपूर्तवक अपनी चोरी 
की क्षत पर रोक डालने वाल चोर अच्छाई के रास्ते पर हैं। वह माँ 
अपने शंग अर्थात्‌ दूसरे के द्व ष सें रस लेती, उधर बोर अपनी चोरी 
से व्यधा पाता है । वह व्यथा ही है जो कर्म के बन्धन को काटती, 
और इधर स्व॒रत्यात्मक वह रस है जो उस बन्धन को बढ़ाता है। यहाँ 
गीता की उस शिक्षा की सत्यता पहचानी जा सकती हैं जहाँ कर्म में 
इृष्टानिष्ट का भेद नहीं बताया, बल्कि कर्म में' अकर्म को ही हष्ट बताया 
है। प्र्थात्‌ कर्म में जिस अंश में अकर्मता हैं, उसी अंश में अच्छाई 
है | कतृ'त्व का अहंकार यदि है तो केसे भी भक्ते कर्म में यथार्थ भल्ञाई 
नहीं रहती । 

ऊपर से अच्छाई-बुराई सापेचय शब्द हैं, हतना ही नहीं, पर उनके 
भीतर करमतः अभेद है यह भी हमें समझ लेना चाहिए | इसी को 
फेलाकर देखें तो मालूम होगा कि अपनी धार्मिकता से सन्‍तुष्ट धार्मिक 
अधासिक है और अपने पाप से दुखी और दग्ध पापी पुण्यात्मा हे। 
क्योंकि कर्म में पाप-पुणय नहीं, मनोकृत्ति में दै। हृदय पर-दुख-कातर 
हो तो ही अच्छाई है। भीतर दूसरे में उपेक्षा और अपने में रत्ति का 
भाव है. तो सब कर्म बल्धनकारक यानी बुरा है । ' 


रे 
धर्म ओर सम्प्रदाय 


लोकसत अधिकांश जिनके पीछे चतल्म ता है डनसें दो तरह के खोग 
होते हैं। एक तो कहते हैं कि धर्म की हानि ही इस युग की समस्या 
है और धर्म का प्रचार हसका समाधान है। दूसरों का कहता है कि 
धर्म ही सब विषमताओं की जड़ हैं, वही रोग की गाँठ है और आत्मा- 
परमात्मा से छुटकारा मिलने पर ही जगत का त्राण दे । 
ये दोनों ही प्रकार के लोग अपने को और अपने स्वार्थ को भूलकर 
देश या जाति के लिए प्राणपण से जुटे हुए दीखते हं, दोनों ही 
इन्सान का भज्ना चाहते हैं और आपस में कहीं तो कन्धे-ले-कन्धा मित्रा- 
कर चल्नते हुए मालूंम होते हैं। ऊपर से जान पढ़ता है कि दोनों का 
इप्ट एक है और उन्तसें परस्पर सहयोग भी है। 
इससे बड़ा श्रम होता है। आरपितिक और ना[स्तिक, आत्मिक और 
भौतिक दोनों विचारों के प्रणेताओं में ऊपर चोटी पर जाकर हम परस्पर 
सहंयोग देखते हैं, यद्यपि ये दोनों विचारधाराएँ आ्रापस में एक-दूसरे 
की विरोधी जान पढ़ती ४ । 
धार्मिक जो चाहता है समाजवादी भी अन्‍्त में वही चाहता दे । 
चह समता चाहता है, सबके बीच स्मेहभाव चाहता हैं, शोक का अन्त 
'चाहता है, सुख और आाचुर्य चाहता है । दुःख, हिंसा, हेष, मात्सय. 
आ्रादि का बह नाश चाहता है। फिर भी बह धर्म चाभ की. चीज को' 
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नहीं चाहता । 
बचर धार्मिक की समझ में नहीं आता कि सुख, सझद्धि और 
शान्ति, धन पर जोर देने से आर वासना को खुर्ली छूट ढेने से कसे 
पाए पढ़ सकती है ? घम यदि छुछु हु ता सदार-तृष्णा को मन्‍द' करने 
का झाथधन है। उसके अमाद सें रूमता और बन्छुताआ ही नहीं 
सकते । 
यह विरोधाभाल गल्यत-फइसी उपजाता है। यहाँ तक कि हन दोनों 
' छि्ों को लेकर दल बन जाते हैं. जो एक-दूसरे के खण्डन में दी अपनी 
लार्थकता मानते हैं । 
घर्स शब्द हुस तरद्द विरोध का केन्द्र है। एक विचारधारा के लिए 
जो योौद्धिक, लौकिक, शजनीतिक है, धर्म विध की ओर स्वार्थ की गाँट 
हैं। दूलरी विचारधारा जो अद्धामूल्ञक आस्तिक और अआत्मिक हैं वह 
घर्म में ही वह अस्त देखती है जिससे मसरता समाज जी सकेगा और 
तरह-तदरद्व के रोगों से छूठ सकेगा । ह 
मेरी घारणा है कि धर्म को लेकर यह विवाद-विग्रह् बीच में सम्य- 
दाय के आने के कारण होता हैं 
आत्मस्वभाव है धर्म । हुस तरह धर्म व्यक्ति में पश्म्तर्गत है। 
अपने शुद्ध रूप में वह अध्यक्त है | शब्द से अतीत है शौर अगोचर हैं, 
शरीर दीखंता है, आत्मा का अनुमान और अच्युभव होता है 
शरीर के बिना आस्मा देखी नहीं गई ल्लेकिन आत्सा के बिना शरीर 
॥ भी उपयोग यही हे, कि उसे श्मशान में मस्म कए आएँ । इस तरह 
शरीर की स्थिति आत्मा के ही कारण पौर आत्मा के हीं किए हे, खाथ ' 
ही शरीर से स्थृतन्त्र होकर आत्मा भी नहीं जला है। इस तरह देही 
( झात्मा ). देद्दाधीन है । 
जीवन देह और प्तत्त ( देही ) के बीच असमन्जस और सामर्जस्य 
की एक प्यनवर्त प्रक्रिया का नाम हैं। | 
*. झंत्सा भ्रपने को देह हारा ध्यकत करता हैं। हुस तरद देह उसके . 
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लिए साधन है पर वहीं प्रधाल हो रहता है तो वह बाधा हो जाता है; 
तल आत्मा को प्रद्मट करने के बजाय उसको बह ढकता ने । तथ् डलसें 
परस्पर विसेधच उपस्थित होता है श्रौर आत्मा की साथना ओर उसकी 
मुक्ति के लिए शरीर का दमन ओर शास्त्र करना होता है । 

कर्मेनिद्रियाँ या अज्ञानेनिद्रयाँ असक में तो आत्म-झ्ान और आत्म- 
चंतन्य के द्वार ओर वातायन दें लेकिन उनसे बृत्ति जब भोग की (अहंकार 
की ) हो उठती है तो क्षमका निशोध आवश्यक होता है । उसका यह 
अ्ाशय नहीं हें कि इर्द्रियों को अथवा देह को नष्ट करता होंगा--लेकिन 
यह आशय अदृश्य दे कि उनको वश तो करना ही होया । जो अंश वश 
न ही उसका फिर नाश भी अनिष्ट नहीं दे । 

धर्म भी असल में अव्यक्त अनिर्वचनीय तत्खे है। वह घरमम घार्भिकछ 
के आधार हे स्थित रहता या व्यक्त होता दे । उसकी आराषना जोन ले 
ओर उपालना एकान्त मे हो सकती हैं। वही व्यक्त होकर स्तोत्र, श्रवण, 
प्राथना, भजन आदि का झूप लेता है। यहीं से बह उपयीगी श्र्थात्‌ 
पु से दूसरे तक॑ जा सकते और काम शा सकते बाल! बनता दे । 

इस प्रकार वह धर्म जो व्यक्ति को ही नहीं बल्कि एक समुदाय को 
या जाति को अपनों पाशस्परिकिता और एकत्रितता सें धारण रखता है, 
भावात्मक ही छुछ नहीं होता यत्कि शब्दात्सक भी होता है। उसका 
सत्य, वृ्शन, नीति, रीति शोर विधि-विधान होता है। घर्म एक संस्था 
का रूप लेता है, वह संम्पदायशत बनता हैं। 

जो संस्थावद्ध, नहीं, उसकी चर्चा सी महीं। सावव-भसावना के 

काणु उसका कितना भी महत्वव हो सामव-ध्यवस्था में उसका हिसाब 
आवश्यक नहीं हैँ । संस्था छा रूप ग्रेकर जब वह अम्ुक सम्प्रदाय का 
. शाप्रम-घर्म बन जाता है. त्त जपयोगिता और सभस्या के घरातंक पर , 
उमस्रकी गिनती होने लगती है। . . 

.. : मेश सानना हैं 'फ्रिजेसे शरीर के बिना आत्पां की स्थिति: नहीं 
. असली तरह संस्था अथवा सम्प्रदाय के बिना: अम्लुक धर्म को भी स्थिति 
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नहीं । लेकिन जेसे शरीर होते ही शरोरधारी के लिए जीवन एक समस्या 
ओर पुरुषार्थ वन जाता दे वेसे ही संस्था और सम्प्रदाग के रूप में 
आने के साथ ही धर्म के लिए परीक्षा ओर प्रयस्त का अबसर शा 
रहता है । 

सम्प्रदाय शब्द में अच्छी ध्वनि नहीं रह गईं हैं। बोध द्वोता है 
कि नरूरी तौंर पर वह कोई स्थापित स्वार्थ है। सम्प्रदाय का जेसे 
मतलब हैं दूसरे सम्प्रदाय से विरोध और विग्नह | इस तरह कल्षद्द 
और हंष का उसमें बीज देखा ज्ावा हैं 

एक तरह से यह ठीक भी है। मेरा शरीर सुमे दूसरे से अव्ञग 
करता है और निज पर भेद का जीव पेदा करता है। डली को आदि 
लेकर फिर और तरह के भेद जीव बनते और मजबूत होते हैं फिर भरी 
जले शरीर को साध कर उसे सेवा पर ल्वगाया जा सकता है। उसी तरह 
सम्प्रदाय को लॉबकर उसे भी इतर सम्प्रदायों की सेवा में नियोजित 
किया जा सकता है। जैसे शरोर को इसकार करने से शरीर से छुटकारा 
नहीं मिलता; बक्कि शदीर के स्वास्थ्य का अमाव ही हाथ आता और 
इस तरह शरीर स्वयं अन्त में अपनी सेवा कराता है। इसी तरह इधर 
मुझे जान पड़ता है कि किसी आम्रद् में सम्प्रदाय को इनकार करने से 
एक प्रकार की सम्प्रदाय-शक्ति उल्टी यढ़तो ही है। मानव-जाति के 
हिलेधी जो धर्म के माम पर चलते हुए सम्प्रदायों से रुष्ट होकर मूल 
धर्म पर ही चोट करते हैं उतना जनकत्याण नहीं साध पाते जितनी 
अशान्ति और अब्यवस्था वे उत्पन्न कर जाते है। यह नहीं कि सम्प- 
दायों में झूत और जड़ बस्तु कुछ नहीं है जिसका परिद्दार करना द्ोगा 
बल्कि यह कि जो जी और झूत देँ वह इसी कारण कि धर्म के सूल्लो- 
'दृगम से उनका खस्बन्ध विच्छिन्न हो गया है। शरीर का वह भाग 
जहाँ खूच का दौरा नहीं होता सुर्दा हो जाता दे और शरीर के स्वास्थ्य 
के.ज्िए उसका अकरग ही. ज्ञाना जरूरी है। बसी तरह सम्पदाय की. 
. काया.में भी जहाँ धरम का शुद्ध रक्त प्रवाहित नहीं होता वह अंग सरुवय॑ 
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गिर जाने के लिए ही हैं। लेकिन कोशिश तो यह करनी है कि मूल 
आत्म-स्रोत से धम-रक्त शरीर की शिरा-शिरा में प्रवाहित होता रद्दे | इस 
अक्रिया में जी अपने श्राप त्षीण होकर मड़ जाता दे और नई त्वचा 
उसकी जगह लेती हैं। आये साल बृक्त नथा चोज्ा पहनते और हर 
सनन्‍त में नया हरियाला रूप ले उठते हैं । यह प्रन्‍दर की प्राण-शक्ति 
से आप-ही-आाप होता है। उसी तरह सम्प्रदाय यदि उनमें धर्म-प्रद्धा 
प्रवाहित रहे, सजीव बने रहते है. शौर समष्टि की गति में बाधक दवोने 
के बजाय सहायक ही होते हैं । 
किन्तु शरीर आ्रात्म-निमित्त होकर मनिदर पश्रन्यथा तो कब्र और 
समाधि के समान हैं, उसी तरह सम्प्रदाय भी यदि धर्मगत और घमे- 
चश है तब तो वह श्लाधनीय अन्यथा अनावश्यक ओर विप्नकारक ही दे। 
सम्प्रदाय धर्मंगत हैं कि धर्म सम्प्रदाय-गत यही मुख्य प्रश्न है। 
सम्प्रदाय जहाँ प्रधान है. और धर्म उसके अनुगत, वहाँ धर्म की जगह 
अधर्म और पर्माथ की जगह स्वार्थ होता है । जहाँ सम्प्रदाय यदि है 
तो केवत्न धर्म को धारण करने के निमित्त से, तो वह सम्प्रदाय व्यापक 
समाज-शरीर के अन्दर एक उत्पक्ष उपयोगी अवयव हो जाता है जैसे 
कि हमारे देह के अन्दर हृदय । 
ऐसे सम्प्रदाय का लक्षण यही है कि वह उत्तरोत्तर आत्मगुणी 
हो। आत्मा के स्वभाव के वर्णन में जाने की आवश्यकता चहीं | बह ' 
शुकत है, अव्यात्ाध है, आनन्द्मय है। धर्म से तदूगत सम्प्रदाय भी 
अधिकाधिक तद्गभ प होगा । 
ल्लोकन्भाषा में कहें तो वह सम्प्रदाय जो धमंप्राण होगा, भोग- 
प्रधान नहीं. होगा । सम्पत्ति की जयह तप, संगअह की जगह त्याग 
प्रभुता की जगह प्रम॒ शरीर पेश्वय की जगह विनम्नतां को प्रतिष्ठित करने रा 
वाज्ा होगा, उसमें अपरिप्रह का सात होगा, उसमें अपने धर्म के अहं- 
' कार की जगह बूसरों के-धर्म के श्रति संसादर जिज्ञासा को भाव होगा ते 
' बंद सेचासावी' होगा और अधिकार के बजाय कतैव्य' पर उसकी निभाह :. 
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होगी । यद्द सम्प्रदाय जैसे शेष इतर सम्पदायों में अपने को स्वेह आर 
सेवा-भाव से धुल्ला-मिल्ता देने को उत्कण्छित होंगा। दूखरों से प्रथक 
ओर विशिष्ट होकश नहीं, बल्कि दूसरों फे लिए आपने को उत्सर्ग करने 
की इच्छा रखेगा | 

सप्राण और निष्पराण व्यक्तियों, जातियों और राष्ट्रों में हस्सी जगह 
अन्तर देखा जाता बहैं। जहाँ व्यक्ति की अवधि हैं वहाँ मानो विच्चेद 
हैं। अपनी लीमा-रेखाशों पर जब हम अ्भिमान का पर्कोटा खींच 
रखते हैँ, बाहर के प्रति विम्जुख जञीश सशक्त हो जाते हैं, मानना चाहिए 
कि यहीं धर्म की इत्ति और वहीं से अघम फक्रा आ्लारमभ्भ है। घर्मम्राण 
व्यक्ति था सस्मदाय कोई प्रथकता की रेखा ग्थीचकर उससे बन्द होकर 
ग्रे नहीं सकते । ऐसा तब ही होता है. जब जीवन के बारे में शंका 
पैदा होती है और लंखार के भोग या झाकांज्षा जन्म लेवी है | जबर्दहत 
हुग जहाँ हैं जान लेना चाहिए कि उसके अन्दर विंल्ास-कुज सी हँ--- 
जहाँ सोगा और चित्लाल है वहीं वारों तरफ ऊँखी दीयारं खींचने की 
कोशिश है। प्रकृति वो झुक्स है ओर वायु पर कोई बाला नहीं शाली 
जा सकती । आत्मा का भी वही रुथभाव है। इससे जो आाप्म-घर्मो 
सम्प्रदाय हैं उनके हार बन्द नहीं हो सकते; बल्कि वहां तो द्वार ही नहीं 
६, जैसे कि सूरज की घूप खुलकर चारों और से आदी है, अम्जुक द्वार 
से होकर नहीं आती। ह 

पहले कोद होठे थे, दुर्ग होते थे । उनके दरवाजों पश मोटे कील 
लगे होते थे, श्रबके सकान खुणे होते हैं और उनके ह्वार मानो मिमन्त्रण 
देते जान पढ़ते हैं । वह शंका का काल था यह विश्वाल का जमाना है । 
धर्म का बत्षण श्रद्धा. है, अन्दर प्रसक्षता रखकर जैसे यह पो नहीं सक्षता 
कि बॉटने की धच्छा न दो बेसे ही घर्म को अन्दर रखंकरः यद् सी कैसे 
दो सकता , है कि पदोली को. अपना जीवन बॉटने की इच्छा न हो । पह्े 
ली सम्पत्ति है. जिस मर शआादुसी पहरा बियादा है ताकि कोई बॉहिस 
ले घम होगा तो बाँटि विना चेन न पड़ेंता । है 
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घ 


सम्प्रदाय पहले भी हुए ओर अब भरी नए-नए बन रहे हैं। सजीय 
सम्प्रदाय धर्म को घेरते नहीं, फेल्ाते हैं। धर्म उनकी बपौती नहीं, 
उनकी सम्पत्ति नहीं, बत्कि वह उनकी वेदि, उनको ब्यथा और उनका 
मिशन होता है उसको ढोकर- वे बेठ नहीं सकते । बिक उसके पीछे लब 
छोड़कर उनको चंछते ही रहना द्ोता हैं । 
ऐसे गतिशीजों का, त्यांगियों का, बतियों का, सेवा-कर्मियों का 
सम्प्रदाय जो घर्स उत्पन्ध कश्ता ह॑ वह उस सम्प्रदाय को नहीं, बल्कि 
हर समुदाय और जाति को मुक्ति दिल्लाने में सहायक होता हैं। यह 
सम्प्रदाष होता हैं जो सुस्त दूलरों को देने के लिए खुद हुख अपने ऊपर 
लेता है । यह दावा नहीं करता क्योंकि सेवा करता है | 
ऐसा यदि नहीं है, . यदि उससें अपने सम्बन्ध में अभिमान और 
दूसरों के लिए अवज्ना है, उम्र स्थानिक प्रतिष्ठा का मान है और ग्रह- 
हीन अपरियही सेवा कर्म की श्षमानना हैं। जहाँ घर्म-संस्था सम्पत्ति 
मूजक में भौर धनाह्यता, मम्जस और सत्ता का केन्द्र हैं, वहाँ लिःसन्‍्देद 
सम्प्रदाथ, धर्म का अवरोधक हे। ह 
सम्प्रदाय धार्मिक हीं नहीं. राजनीतिक भी हो सकते हैं और ' होते 
हैं। हर सम्प्रदाय, बदि उनमें व्यवस्थाबद्ध एकब्रितता ४; सम्प्रदाय है। 
सस्मदाय इृष्ट है. यदि वह साम्प्रदायिक नहीं है यानी अपने को घुर्या- 
जिला देने की इच्छा से श्रोतप्रोत है। अनिष्ट है वदि उसको अपडोी' 
निजता का लोभ और अभिमसान है । ' ह जा 
सम्भव, संख्या की दृष्टि से बढ़े होने के कारण इृष्ट और छोटे होने 
के कारण हेथ नहीं समका जा सकता । राष्ट्र बढ़ा हैं इस कारण उपॉ- 
देय नहीं; बहिकि है तो इस कारण हैं कि वह अपने को समध्टि के. लाथ 
' सत्पयम्त कर देना चाहता है। अन्यथा त्तो बह राष्ट्रीयता, जो इतर राष्ट्रों 
के विरोध पर फलती है, अ्रशुस ही है। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, 
' बौद्ध आदि फ्रगैक सम्प्रदाय दें । ओर निश्चित सौगोलिक स्ीसा-रेख्थाएँ 
सन पर नहीं है। राजनीतिक 'पोर्टियाँ हें जिन्हें सम्प्रदाय क्यों नहीं 
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कहा जा सकता ? फिर जेन, सिक्‍ख, पारसी आदि हैं इनमें प्रत्येक 
उसी अंश में उपयोगी हैं जिस अंश में उनकी श्रद्धा दूसरों से योग 
स्थापित करने और उनके हित में काम आने में तत्परता देती है। बहीं 
तक अन्ुपादेय हैं जिस हद तक कि उनसे साम्प्रदायिकता यानी अपने 
सम्बन्ध में आग्रह-शील एथक भावना और एथक्‌ स्वार्थ चेतता है । 
अधिकांश कठिनाई यह होती है कि अपना सम्प्रदाय व्यक्ति को 

इतना सहज और डचित जान पड़ता हैं क्लि मानो वह तो सारी दुनिया 

के लिए ही हो और दूसरे का सम्प्रदाय सीमित और संकुचित जान 

पढ़ता है । हस तरह हर उतना ही मतवादी ( फिर वह मत धार्मिक 

हो कि क्लौकिक) हुनिया को मानो अपने उस विशिष्ट सतवाद के अन्दर 

जाकर सम्प्रदायहीन बना देना चाहता है और इस तरह शेष सब सम्प्र- 

दायों को उद्दोधन देने बढ़ता है। लेकिन जैसे कि यद्द किसी का वश 

नहीं है कि वह व्यक्ति न दो, अज्ञक कुट्ठम्ब था परिवार का सदस्य न 

दो, अम्गुक भौगोलिक देश, प्रान्‍्त, नगर या जिले का रहने बाला न हो, 

उसी तरह यह भी सम्भव नहीं है कि वह अप्लुक सम्प्रदाय का न ही । 

अपनी सब सीमित निजताओं को खोकर समष्टि में त्लीन हो जाने की 

भावना या किसमें निद्चित नहीं हैं? बही तो है मुक्ति और उसका स्व्त 

उसकी परमाभिलाषा कहाँ अविधमान है ? किसी से कम जगी है किली 

सें अधिक । पर व्यध्टि ओर समष्टि में विरोध तो नहीं है, न व्यध्टि और 

समष्टि के बीच दूसरी कल्पंनाओों ( समुदायों, सम्प्रदायों, जातीय राष्ट्रों 

आदि ) को असत्‌ ठहराने की आवश्यकता है। पुक के इनकार पर 

दूसरे को सिद्ध करने की कोशिश अ्यथे ही है ।. व्यक्ति सारे विश्व के 

साथ ऐक्स अम्ुभव करने के द्षिए उसको निजञ्ञता देने वाले शरीर को 

काटकर नहीं फेंक सकता | तन से साढ़े तीन हाथ ही वह रहने वाला है 
फिर कोई उसे नहीं रोकता कि सन से वह सारी सचराचर सृष्टि के साथ 
आस्मोयवा का अजुभव कराए। तन की सीमितता से आत्मा और 
सन खोमित न हों तो ऐसी तन की लीमा भी शूषण होती है, ठीक इसी . 


धर्म और सम्प्रदाय १७३ 


तरह सम्प्रदाय की स्थिति माननी चाहिए | श्रम्ुक सम्भदाय में रहकर 
यदि शेष से उसकी विमुखता हो जाती हैं तो बह खाम्प्रदाबिकता 
अधार्मसिक है लेकिन हिन्दू बनकर मानव-मात्र, जीवन-सान्न का बन्धु 
और आत्मीय बनने में न केवल कोई बाधा नहीं झाती है बल्कि व्यक्ति 
गरूक हो शोर श्रद्धा सच्ची हों तो सहायता ही भिल्कती हैं। ऐसे 
व्यक्तित्व का हिन्दुत्व दूषण नहीं भूषण ही है, यही इतर धर्मों और 
सम्परदायों के बारे में मानना चाहिए । 
सम्प्रदाय का बाहर का द्वार दुनिया की तरफ है अन्दर का आत्सा 
की तरफ हैं ।. डस द्वार से अगर वह झपनी आत्मा को जगत के प्रति 
दान करता है तो वह अपने को सिद्ध करता है और अगर उसको 
दुनिया ही में से खींचकर अपने अन्द्र इस तरद दँखता हे कि बहाँ 
आत्मा वैजान और बेमान हो जाय तो निश्चय वह सम्भदाय अ्रप्दरण 
कर्ता है । 
अन्त में कहता धोंगा कि हर एुक सम्प्रदाय जी सकता है बचत 
कि बह अपने जोवन को दूसरे के लिए स्तमसे और होसे । संक्षेप में बह 
>धर्मंगत हों, साम्प्रदायिक न दीकर धार्मिक हो, लेकिन सम्प्रदाय जब कि 
स्वयं घर्मगत न होकर' धर्म को सम्प्रदायगत बनाता है तब बह निश्चय 
ही एक स्थापित स्थाथे का स्वरूप द्वोंता है । इस अवस्था में वह जगत्‌ 
की समस्या की और उल्लकाता है. भ्ौर उसमें गाँठ ओर पेच पेदा 
करता है | ' 
» समुदायगत घमम स्वा्ंसाधन का, बहाना है लेकिन घर्मंसत समुं> 
दाय एक सहयोगियों का वर्ग है ज्ञो कि जगत्‌ को सदग्रोंगी जीवन 
लिए अनुफरण का आधार दे सकता हू.। वह्ध स्थापित, स्वाथ नहीं 
है जैसे क्रि एक अनासत्त वीतरागी पुरुष को लेकर एकंप्रित हो उठी एक 
संस्था स्थापित स्वार्थ नहीं हैं।.....' 


घर्ग ओर संस्कृति 


इचर धर्स शब्द का महत्व. कम हो रहा है और संस्कृति शब्द की 
ब्यौकप्रियता बढ़ रही है । धर्म अनेक हैं और उनमें अनबन देती जाती 
है । उनके पणिडित आपस में विवाद में उक्कल्लते हैं और उनके अचुयायी 
अपने अलग-शल्ग शास्त्र-सूत्रों को लेकर परस्पर लड़ले-ऋगदते हें। 
यह दृश्य किस्ली के क्लिए रुजिकर नहीं है। हमारे पास साथरनों की जो 
प्रचुशता होती जा रही है, उससे दूरी को टिकने के लिप अवकाश नहीं 
छूट रहा है। सब कोई झासपास आते जा रहें हैं। अपने को अलग- 
प्रछृता रखने की सुविधा मिट रही थैं। देश की, जाति की, भाषा की 
ओर इस तरह की अनेक सिन्नताएँ भी जैसे अब सहारा नहीं होती ओर 
उस्र सबके बावजूद हम एक ओर हकट्ट बनते आए रहे हैं। विज्ञान ने 
ऐसे अचरज पेढा कर दिए हैं कि इस कोने में बेठे हम दुनिया के हर 
कोने से सम्बन्ध रख सकते हैं। छूस ओर से किसी भी छोर के आदमी , 
से बातचीत कर सकते हैं। ऐसी हाक्षत में बहू शब्द जो अपने में बन्द 
पढ़कर ही सार्थक बनता हैं, आज़ के काम के योग्य नहीं रद्वता । धर्म 
आज कुछ ऐसा ही शब्द बन गया है। 'वर्म, सब मानेगे, भीतर ले 
बहुत अच्छी चीज़ है। क्षेकिन धर्म जब अपने अलुभाग्रियों को मिल्लाता 
'दशधचरों रे ; प्र 'ु 
हैं, तब दूसरों को परे रखने में वह लहायक भी हो जाता है। धर्म 
अनेक हैं और उनको श्रनेकता के कारण संघर्ष होते आए हैं । कभी त्तों 


ए्ष्छू ः 


ब 


ध्ष्सं संस्कृति रद 
ये संद्र्ष बढ़े अमानुपिक और बीभव्स तक हो गए हैँ । अध्यक घर्म को 
कोशिश रही है कि वह धर्मों की अमेकता को इस तरह सिटाए कि खुद 
सावभौस एकच्छुत बन उठे । इस एकता के सनोरथ को लेकर एक धर्म 
ने अन्य अनेक धर्मों पर अहार किए और डउन्त पर विज्ञ़य साथ लेनी 
चाही है । धर्म के साथ इसीलिए विचार और वाद की एक जबूचा और 
कट्ृश्ता का बोध होता रहा निश्यव ही कहरता से और कट्दरता 
पजी है, कटी नहीं है। इसी तरह अनेकता को नष्ट करने की स्पर्धा 
ठानकर एुक विशिष्ट रूपाकार की पुक्कषता को प्रतिष्ठित करने के श्राग्रह में 
से अन्य बढ़ा ही है, घटा नहीं है 
समय था जब इस प्रकार का आग्रह उपयोगी समझा जा सकता 
था । लेकिन इतिहास में से जीवन विकास पाता गया है और एिँस्ला से 
हम अहिंसा की ओर बढ़ते थ्राए हूं । पहले जो शोय था, अब तमाशा 
बना देखा जा सकता है। मत और वाद का खाड़ी के ज्ञोर .से होने 
बाक्षा प्रचार श्रब कुछ उपहास्य बन गया है। अच्छी-से-श्रच्छी चीज को 
अथ मानो यह सुझोता महीं कि वह हटठात्‌ अ्रपना भ्रारोपण करे | स्वत- 
न्त्रता सबका अधिकार आ बना है, जिसका अर्थ है कि दूसरे पर हाथी 
होने का किसी को अधिकार नहीं रह गया है। प्रहार की स्वत्तब्श्नता तो 
पशु की द्ोती है, प्रेम की स्वत्तन्त्रता मन्नुष्य की विशेषता है---थानी यद्द 
मनुष्य का ही हक है कि कोई उल पर प्रहार करे, तो बदले में वह प्रहार 
प्रस दे। स्वतन्त्रता का यह रूप सनुष्य को अब अचरोत्तर उप- 
लब्ध होता जा रहां है । 
काल का इतिहास हिंसा से अ्रतिवाय रूप से हमें अहिंसा की ऋेर 
बढ़ाता आयो है, पह तथ्य कदाखित्‌ सहसा कुछ लोगों को साॉन्य न 
होगा । एक-से-एक भीषण युद्ध की फसल हंस योत्ते और कादते छल्ले: 
झा रहे हैं। युद्ध वे अन्तरोस्तर हृतने विराट और ध्यापक होते जा रहे हैं 
कि पहले की कपपना तक वहाँ न॑ पहुँचती थी। आधुनिक ' शस्तास्रों के 
मुकाबले में ग्राचीनता के पास भज्ता क्या था अखब्वम और उत्‌जने- 


१७६ सन्थन 


बम की संहार-शक्ति की ठुल्लना में पुराण का कौम-ला ब्रह्माख ठहर 
सकता है ) इस सबको देखते हुए यह दावा कि सानवता अहिंसा की 
श्रोर बढ़ी है, झूठा छाग सकता हैं । पर ऋूठ वह दे नहीं | युद्ध की विशा- 
टता ज्ञान-विज्ञान में से भिल्लो है| उसमें कारण यह नहीं है कि आदसी 
का हिंख-भाव पहले से बढ़ गया है । हिंला सें गौरव और गर्व अनुभव 
करने का भाव निश्चय हीं मनुष्य में पहले से च्वोण हुआ है। हिंसा तो 
है, पर हिंसा का खुला समर्थन कहीं नहीं हैं। हिंसा को जत्तेजन दे तो 
सीधे नहीं, श्राड़े-टेढ़े तरीके से---यासी सामने तो आदर्श के रूप में 
अहिंसा को ही लिया जाता है, फिर उसकी ओट से बुद्धि की प्रयंचना 
द्वारा हिंसा को दढेंक भले रखा जाता हैँ । इल अकार विश्वनयुद्धों की 
परम्परा को सामने देखते हुए भ्री यह निर्णय कि मानवता हठात्‌ और 
अनिवाय अहिंसा की ओर बढ़ रही है, श्रसत नहीं ठहरेगा, बल्कि चह 
विज्ञान-खिह और वक-संगत जान पड़ेगा। 
हम आज ऐसी जगह पर आ गए हैं, जहाँ प्रहार का हकू एकदम 
श्रप्तिद्ध्‌ बन गया है । ठीक को सी ग़त्नत पर प्रहार करने का हक़ नहीं 
हैं। असक्त में दीक की घारणा ही निरफेत्ष से सापेक्ष घनती जा रही 
हूं। किसी को अपने को इस रूप में डीक मानने का हक़ नहीं रहता जा 
रहा दें कि वह दूसरे को गुलत कहकर उस पर द्वावी द्वोने की सोच 
सके । भत्येक् के लिए ही नहीं, समाजगत और सर्वंगत पुक मान आव- 
श्यक होता जा रहा है। इधर जो समाजवाद ओर साम्यवाद नाम की 
विचार-धाराएँ चली है, उन्होंने अवसर नहीं छोड़ा है कि एक अपने को 
अन्ध अनेक से सर्वधा भिन्न और पथक मानकर रह सके । एक सबके 
साथ है, अपने में वह समाप्त नहीं है । शेष सें ही फैज्ञकर एक को घरि- 
साथ होना है। 
धर्म निश्चय आत्म-केन्द्रित हू । इस प्र्थ में:वह अध्यात्मिक है । 
कोई आध्यात्मिकता निरी-आत्सरत होकर जी नहीं सकती | ,ऐसे वह . 
असामाजिक होती है । समाज के श्रसाव में व्यक्ति . की स्थिति नहीं है।.. 


धसम ओर संस्कृति १७७ 


इप्ती तरद अलासाजिक होकर धर्म की स्थिति नहीं रहती । किन्तु अनेक 
बार ऐसा होता था कि धम्म को लेकर व्यक्ति अपने समूचे दायित्व को 
अपने ही प्रति इस तरह सान डठता था कि समाज के प्रति बह दायित्व- 
दीन बच जाता था। ऐसे धर्म गुत्यियों और अन्थियों की सृष्टि करने में 
कारण बन जाता था शरीर परिणाम में सामाजिक विषमता उत्पन्न होठी 
थी । इस विषमता को लेकर तो मानव-चेतना का विकास लघ नहीं 
सकता था । इसलिए धर्म के नाम पर जब सानव-चेंतन्य की हानि होती 
देखी गईं, तो दूसरे शब्दों सें घर्म के नाम पर अधर्म की ही प्रतिष्ठा 
हुई, तब उस धर्म शब्द का सहर्व घटने लगा । चहुँ श्रोर फैलती हुईं 
मानव-सहालुभूति ने धर्म शब्द करा सहारा छोड़ा और उसके लिए दूसरे 
शब्द की आ्रावश्यकवा हुईं । संस्कृति! वहा शब्द हैं । 
संस्कृति में स्पष्ट ही सामन्‍जस्य की ध्चति है। किसी अ्रवस्था में भी 
विग्नह् के समर्थन के लिए वहाँ अ्रवकाश नहीं हैं। बढ़ता जाता हुआ 
आपसी भाव--ऐक्य-भाव--उसका सार इृष्ट है। कहीं वृत्त बदाँ बन्द 
नहीं होता । श्ात्म के लिए आत्मोपमता के भाव को बढ़ाते जाने का 
सदा ही अवकाश है। में आत्मा हैँ, यहाँसे आरम्भ कंसके सब-छुछ 
सुभे आत्मीय हैं, इस सिद्धि तक साधनार्थी व्यक्ति को बढ़ते ही जाना 
हैं। आत्म की घारणा पर स्वयं में बन्द होकर अआत्न-हत्या तो हो 
सकती है, आत्म-मुक्ति नहीं. हो सकती, मानों संस्कृति में यह चेतावनी 
है। संस्कृति का मुख किसी आमभ्यस्तरिकि आस्मा की झोर नहीं है, वह 
वो. बाहर की ओर खुलकर फेज़ी हुईं निखिल्लता के प्रति है । संस्कृति 
यदि कुछ है, तो सामराभिक है। किसी भी बहाने ग्रसामाजिक, लमाज- 
विरुद्ध या समाजातीत होने की अनुमति उसमें नहीं हैं । * 9. लोड 
.... निश्चय ही संस्क्ृति की साँग से कोई. घर्म अथवा मतवाद .स्व॒तन्त्र 
नहीं हो सकता । अपना कहकर किसी धर्म सें आदमी को यह छूट नहीं 
हो सकती कि बह दायित्वददीन और उच्छुछुल,  प्यवहार करें।' स्वधमें- 
पालन पर संस्कृति की ओर से एक मर्यादा आयी ही । मेरा धर्म मुझे * 


श्ष्ण मन्थन 


दूसरों के प्रति नम्र॒ न बनाकर उद्धुत बनाये, तो वह खहदा नहीं जा 
सकेगा। धर्म का सम्बन्ध चरित्र ओर व्यवहार से छुटकर जब मत- 
मान्यता से अधिक हो जाता है, तब स्पष्ट ही मानव-संस्क्रति को आकर 
उस मत-मान्यता से धर्म का परित्राण करना होता है | हम देखेंगे कि 
मत-घर्म और सानव-धर्म में यह संघर्ष सदा ही विद्यमान रहा है । जो 
धर्म को मतवादिता के द्वारा पकछते हैं, वे उस रीति से धर्म को जकड़ते' 
और अपने को भी जकढ़ते हैं। दूसरे थे हैं, जो सद्दानुसूत्ति में उसको 
स्वीकार और अंगीकार करते हैँ। ऐसे दो प्रकाश के क्ोगों में संघर्ष 
रहता आया है। सन्त-महात्माओं को सदा पंडिसस्मन्यों के हाथों 
यातन।एँ भमुगतनी पड़ी हैँ। धर्म जिनके लिए सम्पत्ति के अर्थ में स्वत्थ 
यन आया है, उनकों काल्गति के साथ चलने में कठिनाई हुईं है। 
ऐसे सम्प्रदाय-धर्म ओर समानव-घर्म के बीच में तनाव और विग्रह होता 
रहा है 
धर्म का यह अपलाप देखने में आता है, हसलिए संसक्तति शबद 
का सहारा यदि लिया जाय और अपनी अन्‍्तस्थ सहानुभूति का उत्त- 
रोत्तर विस्तार झ्वाथते चल्मा जाय, तो यह थुक्त ही हैं। फिर भी उस 
धर्म शब्द का बहिष्कार उचित न होगा। कारण, नितान्त सामाजिक 
होकर व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्वपूर्ण नहीं कर पाता। समाज 
का अजुगत होकर चलने में समाज का ही सच्चा हित नहीं है। अ्रज्ु- 
गति में आत्मदून की पूर्णेता नहीं है। जो समाज के हित में आत्म- 
भाव से समर्पित है, उसे समाज का बन्दी होने की आवश्यक्षता नहीं 
है। वह समाज का सहयोगी है और श्रावश्यक होने पर थह उंसके 
नेता भी हो लकता है। नेता का मतत्ब है साथ होकर भी एक कद्स 
आगे चक्षने वाला । यह जो एक कदम भागे दोकर चलने की बात है 
_ चह निरे सामाजिक आदश से पूर्ण नहीं हो सकती । इसके लिए सामा- 
“ज़िक से कुछु उच्चतर आदर्श की आवश्यकता हौगी। ॒ 
आधुनिक ल्ौकिक दुशंन-वादों के लिए समाज जैले परिधि बन 


धर्म ओर संस्कृति रु 


गया है। जो दर्शन समाज से घिर जायगा, वह समाज को फिर डढा 
कैसे पायगा ? इसलिए आदर्श को या क्चष को समाज की सीमा में 
नहीं बाँधना होगा । उसे कुछ ऐसे व्यापक भांव में भ्रहण करना होगा, 
जिसका सत्य समाज में सभापति न पा जाय; बल्कि वह उससे अन्यम्र 
और अ्रत्तीत होकर भी संगत और लिद्र रहे । यानी एक सर्वान्तर्व्यापी 
सत्ता से उसकी श्रन्विति हो । 
संस्कृति शब्द इसी अपेक्षा में कुछ अपर्याप्त रह जाता है, मानों 
मानव-सस्बन्धों तक उसकी व्याप्ति है, मानवेतर सत्ता के श्रति उसकी 
पहुँच नहीं हैं। सूरज, चाँद और रात को चम्रक आने वाला सक्षन्नन 
, मणढल--इस सबके श्रति अलुष्य का जो विस्मय-विम्लुरघकारी सम्बन्ध 
है, उसका समावेश संस्कृति में नहीं होता । इस लिखित बह्माण्ड में 
व्याप्त उस परम सत्ता से संस्कृति की कुछ पहचान नहीं है, जो अलख 
निरंजन है, जिसके बिना दूसरा नहीं है, जो स्वयं है और शाश्वत है, 
जो शुद्ध, श्रन्तिम, परम औरं अखण्ड सत्‌ है । 
यह स्पर्धा तो धर्म की ही है। इह लोक पर वह अटका नहीं है और 

खुलकर वह पारकौंकिक है। समाज नहीं, समष्टि उसे इृष्ट है। जीवात्म 
को अपने द्वारा उसे परमाध्मत्व देना है, खंड को अखंड करना है. और 
अंश को सम्पूर्ण की ज्योति में ज्योतिष्क । निःसनन्‍्देद धर्म आात्मिक ही 
हो सकता है। झात्मिक होने. में ख़तरा दे । आत्मिक सामाजिक नहीं भी 
है। लेकिन यंह खतरा ही उसको कीमत हैं। आत्मिक निश्चय ही 
सामाजिक ले सत्यतर है, पूर्णतर दै । जस आदर्श में व्यक्ति सवंधा मिस्व 
और सुक्त हो सकता है । समाज में निजता बंध ही सकती है, खुकेगी 
बह पूरी तरह समष्टि में ही। सामाजिकता में व्यक्ति की निजता सदा 
ही अनेकता में उस एक की गिनती बढ़ाने पाली रहती हैं । आत्मिकता 
ही हैं; जिंसमें श्रन्‍्वतः उसकी गिनती भी नहीं रह जाती ।' वह सचषा 
* शूल्य बनवा और इस वरह अनेक्तता को सच्ची एकता देता दे । व्यक्ति 
की सम्पर्ण झुक्ति, जहाँ उसकी कृताथता किसी प्रकार सी उसकी झोरे. 
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सिसटती नहीं है, बल्कि चहुँ ओर खुलती श्र फेलती ही जाती है, 
यदि है, तो उस धर्म में, जो आप्मिक है; उस संस्कृति में नहीं, जो 
निरी सामाजिक है। 

इसलिए प्रचक्षित धर्मों की अनेकता और विश्रह-विवाद आदि की 
सम्भावना को स्वीकार करते हुए भी धर्म शब्द की मूलभूत अ्रावश्यकता 
से छुट्टी नहीं ली जा सकती । संस्कृति शब्द उसकी जगह नहीं भरता । 
संस्कृति में से हम मानवेतर जगत्‌ के साथ समस्वरता नहीं म्राप्त करते । 
चराचर जगत्‌ को जो एक नियम घारण कर रहा है, उस के साथ तादा- 
समथ का बोध उस शब्द में नहीं समा पाता |" जगत्‌-गति में एक लय 
ताल है, सब कहीं एक आनन्दोल्लास की लीला है। घर्म-मूल में जेसे 
उसी स्रच्चिद्ानन्द की खोज है, डसी में तद्गत होने का प्रयास है, 
निजता को निखिलता से मित्ना देने की साधना है | संस्कृति इस परस 
पुरुषार्थ से विलग था विच्छिन्न होकर नहीं, आधार में उस को स्वीकार 
करके द्वी साथकता भ्राप्त कर सकती है। 


दो शब्द 


दो शब्द इधर बहुतायत से सुनने सें आने लगे हैं. जैसे वे अनि- 
वाये हों। शब्द अंग्रेज़ी के हैं; पर आज हिन्दुस्तान में वे खासे चलते 
दें। देशी उल्था उनका कोई उत्तना ठीक नहीं बैठता । कारण तव्‌गत 
मेद-भाव शायद देशी नहीं है । 

वे शब्द हैं : रीयलिज््म और आइडियलिज़्म । उनके अनुधाद बन 
गए हें--परथार्थथाद और आदर्शावाद । 

मुमे कुछ दीक पता नहीं चल सका दे कि इन शब्दों की क्‍या 
सीमाएँ हैं । कोई किसी अर्थ में उन्हें प्रयोग करता है, दूसरा दूसरे अर्थ 
में । इससे सफ़ाईं के बजाय कुछ उत्मऋन बढ़ती है । 

एक बाए सुन पढ़ा कि कहानियाँ लिखने में जनेन्द्र ग्रथाथंबादी 
है। आदर्श की रक्षा वहाँ नहीं हे । जिन्होंने यह कहा, भरी समा में और 
निश्चय-पूवेक कहा था । ह ह 

बूसरी जगह बताया गया कि यथार्थ की रक्षा जेनेन्द्र की कहानियों . 
में बिलकुल नहीं हो सकी है। वहाँ कोरा आदर्शवाद है। यह कहने 
वाले भी रृढ़ता से कह रहे थे और विवाद के लिए प्रस्तुत थे । 

दोनों विज्ष ।. टाले तो किले ? गव्लस वे थे नहीं; क्‍योंकि विश थे 
बनके ढंग से मालूस होता था क्रि वह जानते हें कि. वह सत्य भाषण कर 
. रहे हैं ।किली को मौका नहीं है कि केद्दे कि दोनों में से कोई असध्य कह 
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कता है। पर विज्ञों के बीच होकर मुझझसा अज्ञ क्या करें ? भ्ज्ञ फ्री 

बढ़ी विपद दे । क्‍या वह उन शब्दों को कानों पर से होता हुआ कोरा 
निकल जाने दे ? यह तो चिज्ञवा की अचज्ञा होगी। तो क्या उन शब्दों 
से आरतंकित होकर मूढ़ से भूढ़तर हो जाय ? ऐसा करे तो निज की 
खेर नहीं । फिर वह यथार्थ और आदर्श के भेद को और अभेद को कषेकर 
करे तो क्या ? शभ्रपरिचित शब्दों से भरे बाक्‌ -सागर में वह तो बेसे ही 
डूबता-सा मालूम होता है। लिख पर जब विज्ञ-जन रगड़ने क्ग जायें, 
तब वह तिश्ता रध्दे तो किसका सहारा थामकर 

रीयल क्या ? श्रौर आइडियल क्या ? रीोंयज् की हिन्दी यथार्थ है 
और झाइडियल की आदर्श । सो वह यथार्थ थोर आदर्श क्या, इसकी 
कुछ टटोल करनी चाहिएु। उसके बाद उनके “इफज़्म' यानी बाद फिर 
अपनी परवां स्वयं कर केंगे। | 

'असल में शब्द को बहुत ऊपर ले जायें तो वे अपने से भी ऊपर 
जञा सकते हैं। कहते हैं कि सृष्टि के श्रादि में था शब्द । वह जो हो; 
लेकिन मामूली तौर पर शब्दों को उठाकर व्यघह्यार के तत्न से छँचा 
नहीं के जाना चाहिए। जहाँ वे अपने से ही ऊपर उठ जाते हैं, बह 
होता है काव्य । वहाँ शब्द के शब्दार्थ नहीं, उसके ध्वन्धर्थ से अ्रयोजन 
होता है । लेकिन काव्य है अ्रतक्‍्यं । समझ अतक्य नहीं हो सकती । 
इससे जहाँ समझ की बात की जा रही हो, वहाँ शब्द को उसी तल्त पर 
रखना चाहिए जिस तल्त पर कि बोल-चाल में उसे समझा जाता दे । 

यथार्थ नाम सत्य का भी हो सकता है; पर जिसमें वाद लगा छुआ 
है, उस यथार्थ का मतलब शायद इतना विस्तृत होने के लिए नहीं है। 
वहाँ वो मानो अथे जिसकी सीमा है, वही है यथार्थ ! 

सामने मेज रखी. है, एक कुर्सी भी रखी है । वे नप सकती हैं, तृक्ष 
सकती हैं। उनकी कीमत सें तुलना ही खकती है। उनका उपयोग 
हम कौ मालूम है। इससे मैज़ और कुर्सी हुईं यथाथे । । 

कुछ शायद उस यथाधी शब्द के श्रयोग में यह भाव है कि उन सैज्ञ : 
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और कुर्सी के बारे से ढो आदमी दो राय नहीं रख सकते | दो मत थे 
रखेंगे भी, तो झट फैसला किया जा सकवा है कि यह तो ग़ल्नत है 
और वह सही हैं। एक ने कहा कि मेज़ शीशम की दै । दूसरे ने कहा 
कि लागौन की है। या एक ने पीस रुपये और दूसरे ने तीस रुपये 
उसको कीमत बताई | तो मेज की यथार्थता दो में से एक को इस तरह 
सही साबित कर देगी कि दूसरे को अपनी ग़ल्ती माननी ही होगी । 
यह हुआ यथार्थ। यानी जिसकी यथार्थता निश्चित सान के पैमानों 
में आ कके । जहाँ तक यह सम्भव है, बहीं तक यथार्थ की यथार्थता 
खिच सकती है । 
पर जहाँ यह सम्भव नहीं है, वहाँ 
यह तो साफ़ दे कि पेमाने किसी वस्लु को नाप कर ख़त्म नहीं कर 
लखकते । यावी उसे सब तरफ से पूरी तरह नहीं नाप सकते । वस्तु की 
अगशणित सम्भावनाएँ हैं जो पैसलानों की पकए़ में नहीं आती । इस 
तरह हरेक ही चीज नाप-तौल के बाहर भी रह जाती है! नाप सें वह 
, हमारी घुद्धि त़पती है । 
मेज़ जब तक मेज़ है, तब तक तो बहुत झ्रासान चीज़ है, लेकिन 
जब उसकी विशिष्टता में न देखखकर उसकी साधारणत्ता में उसे देखना 
चादते हैं तो, मालूम होता है कि मेज्ञ उतनी सरल-सी चीज़ नह्टीं हैं । 
उस निगाह में मेज़ जद देर में मेज़ तंक दी नहीं रहती । पह लकड़ी हो 
जाती है; लकड़ी पदार्थ हो जाती है;  पदाथ तत्व हो जाता दै। और 
इस तरह जो अंसी सेज़ थी, देखते-देखते बह एक अशओों का स्कल्घ 
बन जाती है। और शागे चले तो कुछ नहीं रहता । भेज्ञ हम ही हो 
जाते हे |. 
इस मेरें कहने में कोई ज़््यादती आप न माने । . ठीक इस वक्त सी 
'क्ोग हैँ. जो सेज़ को एक-वुसरे से विए्कुल अखग ध्र्थों में लेते हैं। कारी' 
गर की आँख उसकी काशोगरी पर हें, मेज़-मभाविक की आल: फछप्तकी, 
> तात्कालिक उपयोगिता पर है. और एक वैज्ञानिक को आँख मेज पर, 
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होकर भी उन दोनों से कहीं अलग ही जगद्द है। मेज़ की बाज़ारू फ़ीमत 
तय हो और एक हो; पर हरेक के लिए उसकी निजी कौमत एक नहीं छठ 
अल्लग-अलग है ! 

इल दृष्टि से तो यथाथ और डलकी यथार्थता स्वयं ही सापेक्ष वस्तु 
हो जाती है। लेकिन यथाथे को श्रापेक्षिक मानें तो यथार्थवाद शब्द ही 
मानों बेकार पढ़ जाता है | यथार्थवादबाला थथाथ तभी तक है, जब 
तक बह निश्चित है । पर निश्चित कुछ है नहीं । इससे यथाथ भी कुछ 
है नहीं | अर्थात्‌ हरेक थथाथे ठीक उसी क्षण आदर्श भी है ! 

पर शंका होगी कि जिससे बचना चाहते थे, ऊपर के वाकयों में 
कहीं उसी अ्रथाह सें तो हम नहीं गिर गए ? पहले कहा था कि शब्दों 
को बहुत ऊँचे उठाकर हम नहीं देखेंगे | वह बात हमें याद रखना ज़रूरी 
है कि शब्दों के सत्य की मर्यादा को देखने के लिए शब्दृ(तीत सत्य की 
पीढठिका को एकदुस श्रोकक्ष न होने देना होगा । 

इस तरह हम बेखटके यह कह सकते हैं कि इन्द्धिय-हारा अहण हो 
सकते वाला पदार्थ का रूप यथाथ है। उससे श्रागे जो रद जाता है, वहाँ 
यथार्थ की गति नहीं, सो उसे आदर्श कद्दा जाता है। आदर्श संभाव्य 
चास्तथिकता हे । 

इस भाव में शरीर यथार्थ और आत्मा आदर्श। इसल्लिए नहीं कि 
शरीर छुछ है, और आत्मा कुछ भौर है। यों तो शरीर और आत्मा सें 
भेद हसेशा से माना जाकर भी कभी होने सें नहीं आया। फिर भो 
शरीर को आत्मा-पूर्वक मानना होगा भर, आरत्सा को साधने के लिए 
शरीर का भी स्वास्थ्य साधना होंगा। 

पर शरीर दौखता है, इससे शरीर है । आत्मा नद्रीं दोखता, इससे 
आत्मा है। 

शरीर का विकास आत्मा की ओर है ; क्‍योंकि शरीर की अपनी ही 
श्रसत्ली निञ्ञता का नाम आत्मा है । 

शरीर द्वारा आत्मा की प्रतिष्ठा धर्स है । 
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श्रात्मा की अशरीरी प्रतिष्ठा हो नहीं सकती । यानी, जो तेज्ञ 
व्यवहार के तल पर भी तेजस्वी नहीं है, वह आत्म-तेज नहीं हे । 

आर जो निरा शारीरिक है, उसमें शरीर की भी सफलता नहीं हैं । 

इसी के अनुरूप यथार्थ भौर आदुश में पररुपर सम्बन्ध हो सकता 
है और होना चाहिए । 

यथाथ जड़-स्वरूप है, यदि चह प्रतिक्षण श्रादर्शोन्सुख नहीं है । 

आदर्श हवाई है यदि वह प्रतिक्षण यथाथे को उभार नहीं दे 
रहा है। 

यथाये ध्र्थात्‌ प्राप्त । आदर्श अथत्‌ अ्रप्राप्य । प्राप्त में यदि कुछ 
आथे है तो तभी जबकि उस पर अप्राप्यः का खिचाव मी है। नहीं तो 
लसका आनन्द नष्ट हो जाता है।आउनन्द स्वयं स्पन्दुनशील तत्व है । बह 
गति की निरन्‍्तरता में है। इससे आनन्द प्रथरन में है, न कि फल में । 
आर प्राप्त की उपयोगिता तभी तक है जब तक श्रप्राप्य की ओर प्रयत्न 
जारी है । बह प्रयस्त जितना ढीला है, प्राप का आनन्द भी उतना ही 
स्खलित है । 

अर्थात्‌ यथा्थ की यथार्थता आदर्श की ही परिभाषा में समझी जा 
सकती है। आदर्श की भूमिका यदि नहीं है तो खमूचा यथाथ माया- 
जात हो जाता दे । बेशक जगत्‌ मिथ्या है, अगर वह ईश्वर ( सत्य ) 
के बिमुख द्ोकर प्रतीत होता है। और तब तो उसके त्याग में ही खत्य 
का लाभ है । 

इस सिलसिले में हम यह भी देखें कि प्रत्येक प्राप्ति का पगस्‍्त प्राप्त 
का स्याग है | बिसा ध्याग गति नहीं । पेर जहाँ हैं, भ्रागे बढ़ने के लिप 
उस जगह को छोड़कर पर फो. उठना ही होगा। अगर पर,अपने स्थान 
को पकड़ रहता है, ती वह निफम्मा है। कहना चाहिए कि बह पेर- 
पेर नहीं है। उससे चलने की शत नहीं रही । और उल पैर के स्वामी' 
को अगर जीवित रहना है, तो उस, पेर से उसे छुट्टों ले लेनी होंगी | . ... 

भोग का यही मतलब. है.। उसमें हम प्राप्त से खिपटले हैं, और, 
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स्थाग से बचे हैं। पर गति है त्याग | और भोग है आशम । भ्रारास 
को यद्वि इजाज़त है तो इसीलिए कि जल्चसले गति की शक्ति बढ़े। 
अन्यथा आराम मौत है | त्याग द्वारा मोग को यदि भोगा ज्ञा सके तो 
दीक । बहीं तो भोग बविल्ञास है। उसमें शग रुकता हैं और चेतना सें 
गाँठ पढ़ती हैं । 

में सड़क पर जा रहा हूँ. कि किनारे खड़ी मित्री आठ मंजिल की 
एक पर्वताकार विदिडिंग। राम-रास, इतनी ऊँची, इतनी टोल, कि क्या 
यताऊँ | एक-एक पह्थर है उसका शित्ा सरीखा । मेरे सिर के उपर बह 
बिएिडिंग ऐसी ढटी खड़ी मालूम होती थी कि नीचे चल्नता हुआ में 
मानो छुछ हैं ही नहीं। उसकी विशालता पर मन को कुछ हौता-सा 
लगा | जैसे में दबा जाता होऊेँ । 

यह यथाथे की महत्ता है । 

और अभी हाल यहाँ पुलिस-विज्ञाग की ओर से एक सारी पहल- 
पानों का दुंगल कराया गधा था । दूर-दूर के नामी पहलवान पआए थे । 
शहर में से डनका वह ठाड का जुलूस निकल्ना कि क्‍या बात । बाज़ार में 
तब थे जहॉ-तहाँ दीख पड़ते थे। साथो स्राकार भोम हों । वह सीने, घह 
जवरबुस्त, भुज-दशड, वह्‌ डीक् ओर झौल कि देखिए तो देखते रह 
जाइए ! सहीन कुरते के भीतर से उनकी कसरती देह का बेभव.सानों 
फूटा पद रहा था । एक-से-एक बह मॉका-तसंढा जवान था कि तस्वीर 
के ज्ञायक़ | यद्द भी बथार्थ महत्व है। 

लेकिन सुनिए । उस क्रिल्े-्सी बिहिंडग़ के मालिक हैं एक सेठ, जो 
देह से सुरते कम हैं | अक्न्ष में तो ज़रूर ही ज़्यादा होंगे ; क्योंकि सेढ 
हैं। भात्िक से नहीं जानता कि क्‍या मतत्वब लेना चाहिए | यों तो 
हाथ से बह एक इट नहीं उड़ा सफते | रोटी का कौर उठाते उनके हाथ 
काँपते हैं ।. फिर भी, मानो जादू से उस पहाढ़-से बेत्य के भाग्य की 
कुन्ज्ी' उसके हाथ है । वह सेठ कुछ सनकी आदमी हैं । सनक पर लाखों 
' बड़ा दिए हैं और जड़ा सकते हैं । लो श्राप समम्िए कि यह लाखों टन 


दो शब्द १७ 


की परवंत-खहश कायावाली हवेली सेठ की लनक पर खाड़ी है । उठे 
सनक, कि वह इस हाथ से उस हाथ ही नहीं हो सकती ; बल्कि एक- 
दस भूमिस्रात्‌ दो सकतो है। उस सारी भीसकायता की कल है उस 
स्नकी-से श्रादसी के सेठ होने और हो सकने सें । यह है लाखों टन के 
इंट-पत्थरवाले यथार्थ की यथार्थता। उससे भी आगे जाये, तो उस 
यथार्थता में और भी विचित्र भेद निकलेंगे | कहीं बदल्क जाय विनिमय 
की दर, था सानो समाज की रचना और हमारे खयाल ही बदल्ल जायें 
तो हमारे सेठ का सेठपन भी एकदम ग़ाथब हो जाय । और कारोबार 
सब चोपह दीखे ! तब फिर क्‍या दो जायगा उस पथरीली हवेली का 
नस्रीब ? कौन जाने । यह है ग्र्थाथ॑ की महत्ता का सार । ह 

ओर डन बड़े-यबे पदलवानों की हक़ीक़त भी देखिये । चले शा रहे 
हैं, दूर से, ऐसे मस्त कि वाद्द | जाने वही हों, शेष हो द्वेच । लेकिन पीछे 
मालूस हुआ कि दंगज्ष में कह्यों को तो पुक ज्ञीन की लगोटी ज॑ंट साहब 
की धर्मपत्नी ने हनाम,में दी थी भ्रौर आने-जाने का ख़र्च भी मिल्षा 
भधा। और हाल यह भी देखा गया कि साहब के बंगले का श्रपरासी 
दुष्षियों पहल्वानों को एक साथ हथघर-से-डघर खदेड़ रहा था। सो यह 
उल्च दूसरे यथाथ के भह्दत्त्तकी यथा्थता ! 

फिर सी यथार्थ को कोई क्रम न साने। शआापमें से कोई उस पत्थर 
की ब्िल्डिंग के कोने से अपना सिर टकराकर या कि पहलवान से बद- 
कर देख सकता है। में विश्वास दिला लकता हूँ कि आए में से किसी 
की उस मुक्तायले में ख़ेर नहीं है। इससे उन दीनों की घधाथंता अपनी 
जगह पर होकर हस लेख की यथाथता से कहीं बढ़कर है, यह अलंग्दिध 
सत्य है। डसे घुनोती देगा संकट बुल्लाना दोगा। । 

पर हम देख ले कि हरेक अथा्थ के, व्यक्त रूप के भीतर छुछ और 
झध्य'क्त यथार्थता निवास करती है। “व्यक्त की हृद' है, अव्यक्त का पार 
नहीं । जहाँ तक हम जाते जाग, उससे आगे भी ज्ञाबे का अचफाश: है ।. 
यथार्थ की. धरथार्थता में तह-पर-तंद मैं । छीलते-जाभो, छीलते- जाप्ो,, 
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झौर भी छीजलते जाओ । थक तुम्हीं जाओ्री वो जाओ; यथार्थता एक कण 
की भी बहीं चुकेगी । अतः हद हमसे ही है, यथार्थमात्र बेदद हे । 

इस तरह जी दीखता है, उसका भरोसा नहीं किया जा सकता। क्‍यों 
कि हम सब नहीं हैं । हमारी श्रॉख समूचेपन को देखकर ख़त्म नहीं कर 
सकतीं । फिर हमारे ही पास चाम की आँखें हैं, तो उसके आगे बुद्धि 
की आँखें भी हैं और मन की आँखें भी हैं। सब श्राँखों का यथार्थ 
अल्लग-अलग है। आँखों से स्थूल दीखता दे; लेकिन मन सूचम भी 
अनुभव करता है| आँख पर अपना बोक डालकर चलनेवाली बुद्धि मन 
के अनुभव को आदश कहकर अ-्यथार्थ ठहराने की कोशिश कर सकती 
है | लेकिन हमने जान तो लिया कि यथार्थता की हृद कद्दीं खिंची हुई 
नहीं है। साबित कर देने या साबित न कर सकने में ही सचाई का 
खात्मा' नहीं है। रूगढ़ा अहंकार में ही सम्भव है। भौर जहाँ दो 
बुद्धियाँ ऋगढ़ती हैं, घहाँ खेल अहंकार का हैं थह निश्चित मानना 
चाहिए । झूगढ़ा यथाथे और आदर्श में नहीं ,औ'। असल्म में वह कहीं 
भी नहीं है। रूगड़े का बीज सदा सन की ख्ोट में दे । 

लेकिन प्रश्न होगा कि. तो क्या सब क्ूठ सच है और सब सच 
झूठ १ क्योंकि अगर यथार्थ के नाम पर यथाथ हम फिसी को कह ही न 
सकें और सब तरह का अ-यथा्थ (सिथ्यात्व) आदुर्श के नाम. पर चब्यने 
दिया जाय, तो क्‍या पेसे छुछु भी काम चल सकता है ९ ह 

बेशक, नहीं चल सकता । ओर काम को ज़रूर चत्तना' चाहिए । 
काम के सकने के हम पक्ष में नहीं हें। लेकिन यथाथे के सम्बन्ध में 
आग्रह छोड़ देने से सब काम रुकने की नोबत आरा जानी चाहिए; यह 
हमारी  खमर में नहीं आता । अगर में किसी दूसरे को ग़लत साबित 
करने का पेशा नहीं पकढ़ें , तो इस तरह जगत्‌-कर्म में कोन-ली ज्रेटि 
उपस्थित ही जावगी; यह मुझे रुपष्ट नहीं होता है। | 

हाँ, कुछ तो ज्रूर कमी होगी । वह यह कि बुद्धि-जीवी विद्वानों. 
को ( और बुद्धि से कौन रीता है | ) अपने समर्थन और गये का मौक्ता . 
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शायद उल्ल तरह कुछ कम रह जायगा | लेकिन में तो समझता हूँ कि 
यह उपकार की ही बात होगी । काम का जहाँ तक मतल्नब है, वहाँ तो 
यह बढ़े काम की बात होगी । बहस कम होगी; लेकिन इस तरह असल 
काम तो बढ़ेगा ही | विद्वान-लोग विद्वत्ता के अज्ञावा भी कुछ काम करने 
को तब ख़ाली हो सकेंगे । विद्वान फे लाथ तब वह मेहनती भी हो 
सकेंगे । 

इसलिए अ-्यथार्थ दीखने वाले सभी-कुछ को आदर्श शब्द के 
अन्तर्गत रहने देने की हजाज़त से और चाहे कुछ हो, कम की द्वानि तो 
हो नहीं सकेगी । और यदि उससे काम में गड़बढ़ पड़ने की सम्भावना 
है भी तो तभी जब कोई दूसरे के आदर्श कों अपने यथार्थ से नापेगा, 
ओर अपने आदुर्श का आरोप दूसरे पर करना धाहैगा। सब अपनी बुद्धि 
के अधिकारी होने के कारण दूसरे की छुद्धि के अनधिकारी होंगे। इससे 
श्रसंख्य ग्रधाथ और असंख्य आदर्श होने से भी बाघा नहीं होगी । 

' यह हमारे सामाजिक प्रश्नों के समाधान के लिए सूल दृष्टि होनी ' 
चाहिए । सबका स्वस्थ श्रंडित रहे । आतंक असम्भव हो जाय । धन 
का आतंक, बुद्धि का आतंक, पद का या शक्ति का श्रातक । आतंक सब 
एक-से हैं । वे विकाल को रोकते हैं ।. जब कोई अपनी बात दूसरे से 
मनवाना ही चाहता हे तब मानो वह्द दूसरे की बुद्धि को आतंकित करना 
चाहता है । 

यथार्थ! और “झादश्श” दस शब्दों का प्रयोग करके अपने पत्त को 

पृष्ठ और दूसरे पक्ष को हीन बिखलाने की कोशिश आतंकद्दीन नहीं कही 

जा सकती । पह विवेक की शोर विज्ञान की पदुति-नहीं है। वह 

मानसिक आतंकवाद की पद्ूति है। प्रचारवाद' आधुनिक आतंकवाद दै। . 

पर प्रश्न दो सकता है कि आदर्श की कया सर्यादा है ? अ्रशेय भौर 

: ख्प्नाप्य कहकर क्या आदर्श अ्रनाचार और अनिष्ठ.को. भी सहारश नहीं ; 
'दे सकता है ? कक ह ः 

यह प्रश्न आज बहुत महंत्त-प्ण है! साध्ये की छगन क्या साधन 
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को आऔधित्य दे सकती है? आदर्श के नाम पर क्‍या सब-कुछ किया 
जा सकता है ? आदर्श विविध हो सकते हैं। घोष बदलते रहते हें। वे 
थोष हमेशा अच्छी सम्भावना को लेकर बचते है । लेकिन क्या अच्छे 
धोष को लेकर उसके तल्ले सब करने की छुट्टी मिलन जाती दें ? क्‍या 
बोष काफ़ी समर्थन है, और व्यक्ति की नीयत सब कर्सो को उचित बना 
सकती है। 

मेरा ख़याक्ष दे कि ठोक यही जगह है जहाँ मिथम और नीति 
आवश्यक द्वोकर आते हैं। 

स्राध्य ओर आदर्श के बारे में तो बहल हो नहीं सकती । झुमे 
त्रहाँ से, जिससे, जैसे श्ेरणा मिले, बेसे लेन को में स्वतन्न्न ही नहीं हूँ, 
कतंब्य से बाध्य भी हैँ। उसी के प्रति मुक्त में आदर्शनसावना हो 
प्रकवी हैं । उस पह दूसरे का था समाज का; फोई सन्धन नहीं। उस 
र॒ में चाहूँ तो ही विचार-विनिमय हो सकता है। में न चाहूँ तो किसी 
फो उससें दुखत़् देने का साम्थ्य नहीं है। इस तरह आदर्श सब ठीक 
तानने होंसे । बेशक उन पर कोई सर्यादा नहीं हो खकती । करपना पर 
हब कोई सीमा चढ़ाई जा सकी दे ? बेसा करना ममुष्य को पंगु बनाना 
गैगा। यह तो बहा के साथ उसके ऐक्य-भाव को घुनौती देना दी हो 
हयगा । यद्द अधर्स होगा। व्यक्ति क्रस्ी भी आकार को अथवा कि 
नेराकार को पूज सकता है। किसी के मन की मूर्ति नहीं तोड़ी जा 
तकती । ओर कोई एक सूर्ति खब भर्नों में बलात्‌ घैसाईं नहीं जा 
प्कली । वह प्रयास बचप्रस है।.. 

लेकिन साध्य पर जब कि मंत्री-भाव से की गई चर्चा के अतिरिक्त 
प्रौर. किली प्रकार को टीका-टिप्पणी का अवकाश नहीं है, तब साधना 
$ बारे में वह स्वततम्त्रता किंखित सी नहीं है | यहाँ व्यक्ति व्यक्ति नहीं, 
हु समस्त का. अंग और समाज का सदस्य हो आता है । 
. चग्रक्ति जहाँ सामाजिकता को छूता है, वहीं उसके व्यक्ति-घर्म पर 
पर्यावा झा जाती है। व्यक्ति का कर्म-मात्र सामाजिक हैं। इसक्षिए्‌ 
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साधन का प्रश्न हसेशा ही विद्ाणीय बनता है । 

हम अलामाजिक नहीं हो सकते । किसी आदर्श के लिए भरी नहीं 
हों सकते । इससे धर्म चादे अनेक हों; पर समाज-धर्म ( 07०४ ) को 
सब पुष्ठ ही कश सकते हैं। जो नीति ( मोरत्स ) को सखलित करता 
है, वह धर्स नहीं है । फिर चाहे उसका कुछ भी नाम हो, उसका विरोध 
ज़रूरी है । 

पर आज चघार्मिक आदर्शो के मामले में इस मर्यादा को हम पह- 
चान भी जाते हैं। लेकिन राजनीतिक पादर्शों को लेकर घन सर्यादाघ्रं 
को भूल जाना हमारे लिए बहुत सहज हो शाया हैं। सवराज्य था देश- 
प्रेम या देश-रक्षा या दायित्व-रक्षा था जातीय विशिष्टता अ्रथवा और 
इसी तरह के शब्दों को लेकर मानों हम सानव-समाज-घ्ते की मर्यादाओं 
से छुट्टी पाने के अधिकारी हो जाते हैं । 

राजनीति में आज चारों तरफ़ क्या हो रहा है ? इस देश में या 
परदेश में, झादसी और आदमी में कया हष-भावना को बढ़ावा नहीं 
दिया जा रहा है ? मानो कि साध्य को जैसे बने साधना ही पुरुषार्थ दे 
शेष सब-कुछ व्यर्थ है। मुझे कहना है कि यह भयावह है ! 

श्रौर इस सबके लिए. तक प्रस्तुत होता है कि आदर्श तो आदर्श 
है। लेकिन यथाथ' की अपनी कठिनाहयाँ हैँ । हम समूचे-विश्व सें शान्ति 
चाहते हैं; आदमी और आदमी को भाई बना छुआ देखना चाहते दें । 
लेकिन वर्तमान की यथार्थतता को बिना देखे कैसे चला जा सकता है 
आदर्श स्वर्ग से उतश्कर नहीं श्राता न । सो हम जो हिंसा करते मालूम 
होते हैं, वह इसीलिए कि हमारा भौर तुम्हारा शान्ति का आदर्श एक 
रोज़ यथार्थ हो झाए । हम कवियों की तरह स्वप्न से सन्तुष्ट नहीं हैं, 
हम 'यथाभ्रवादी हैं। इसलिए घुणा को,  होष, को; . हिंला को भी हम _ 
इस्तेमाल करने से परदेज़ नहीं कर-सकते।. यथांधे 'धथार्थ है। आदर्श - 
' आदश है + आदर्श में दम एक दें । पर यथार्थ-+भई, वह तो राज-: 
भीति की चाल हें। इत्यादि .। "जाई जम यह का 


श्ध्ब्‌ ५ सन्धथन 


तो में कहूँगा कि ऐसा कहने बाले अपने को छुछते हैं। शब्दों से 
छुल में लहायवा लेने की आवश्यकता नहीं है । जो करो, खुलकर कर 
सकते हो । पर लाख छल से आदर्श और यथार्थ में, साध्य और साधन 
में, प्रतिकूलता नहीं डाल सकते । कर्म और फक्ष सें अन्तर नहीं है। 
कारण और कार्य में भेद नहीं हैं। जो बोओगे, वही उगेगा । कहने से 
नहीं; शाम बोने से ग्राम मिलेगा । और कॉँटे बोओगे, तो स्वप्न कुछ 
रखो, मिलेगा काँटा । 

सो हमारे लिए यथाथ ही आदर्श हो। आदर्श में ही हमारी प्रतिक्षण 
की यथार्थता हो । दोनों में विरोध जहाँ है, चहाँ घोखा है ही । दोनों का 
अन्तर हमारी सम्भावना और चेदना हों, भौर उस अन्तर को पाठटने के 
लिए हमारा समृचा कम हो । अन्यथा तो शब्द' हमारे लिए जाज़ हो 
जतयगा । शोर हम उसके चक्‍कर सें पद़कर आदर्श के सपने में चल्लते- 
चल्नते भ्रष्ट भाव से कहीं गड्ढे में मुँह के बल ही गिरंगे। 

आदर्श की तो असल में बात ही नहीं की जा सकती दै। वह मन 
, में बला रखने के ज्षिए हैं। वह कहीं समाप्त नहीं है । इसलिए आदर्श 
काल के अन्त से भी आगे है। पर जितनी आादइशंवाली नक्‍्शेबन्दियाँ 
हैं, संब कल्पित हैं। हिन्दू का स्वर्ग, सुस्लिस का बहिश्त, साहित्यिक 
का नन्‍दम-कानन, समाजवादी का अपना नक्शा था भऔर किसी मता- 
जुयायी क़ा अपना स्वप्न---सब टीक है, जहाँ बह मन में उद्भावना 
जगाते हैं । झाम्रह पर वही बन्धन हो जाते हैं। इससे आदर्श का 
डपयोंग तो बहुत है। वह एकदुस अनिवार्य है। लेकिन बातचीत और 
प्रचारवाला आदर्श अर्थात काम का आदर्श यथार्थ से भिन्‍त वहीं हो 
स्क्रता । 

'इस इष्टि से आदर्श का कोई बाद जो कि यथार्थ के क्रिसी पाद से 
सिक्ष है, नहीं हो सकता । और यथार्थ का बाद तो अपने में असम्भव 
' ही दै.। सच यह है कि शब्द सब जायज़ हैं अगर उन पर वेज्ञानिकवा 
का श्राप्नह न ढालकर उन्हें केवल समझबूर के लिए और द्ार्दिक 
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आदान-प्रदान के लिए व्यवहार में तज्ञाया जाय । रूढ़ बनाना शब्द का 
हृष्ट नहीं हैं। और जब किसी शब्द में हृदय कम और रूढ़ प्रतिपादन 
अधिक ध्वनित होने क्गे, तब उस शब्द को शक्ति ब्रिकृत हो जाती 
है । उस समय उससे सावधान रहने की आवश्यकता हैं । 

आज के दिन यथा्थ और आदर्श हन शब्दों को छोक़र हम अपनी 
सावधानता न खो दें। जाने कंसी-केसी हवाएँ आा रही हैं और 
आयेगी । लेकिन वे हवा हैं। अ्रख़बारों और आन्दोलनों की लहर पर 
शब्द कुछ ऊँचे चढ़ेंगे, वे तारे बनकर जठेंगे । लेकिन खहर से शरना 
डूबता है । जिसे लहर में दिशा देखती हूं, या उसे दिशा देनी है, 
वद् शब्दों को चिह् सानेगा, प्रतीक मानेगा। काम सें बन्हें भी ले 
खैंगा। पर अस्लियत को मानो समूचे जीवन के ज्ञोर से अजुभव करने 
का बहू यध्व करेगा । ओर क्या प्रचलित शब्दों के सहारे या क्या उसके 
बावजूद, वह उस अस्छ्ियव के भ्ति अपना ईमान फ़ायस रखेगा। 





क्रान्ति 


क्रान्ति शब्द मनोरम है। पर वह सनोरसता क्‍या है ? स्वर्ण-सग 
भी सनोरम था और उसके पीछे भागले से रास की सुगति नहीं हुईं ! 
क्रान्सि के पीछे भागने सें घहदी दुर्गति तो कहीं होने वाली नहीं है 

लेकिन राम, राम होंकर माय्रा-झग के पीछे भागने से नहीं रह लके। 
तब क्रान्ति. के पोछे दौंड् पढ़ने से हम्म ही कैसे बच सकते हैं ? 

शायद यह ठीक है । सायावी ही चाहे वह हो; इस झुग के हम 
क्रान्ति के जागे सो नहीं सकते । ह 

पर रास की बात तो हम राम पर छोड़ें | अपनी मात इसको राम 
के नाम पर नहीं छोड़ देनी 'चाहिये। स्पर्दा यह नहीं कि हम राम से 
बढ़कर हो कार्यंगे, लेकिन कौन जानता है कि राम ने घोखा इसीलिए 
नहीं खाया कि पीछे आने वाले हम उससे स्रीख क्ेकर घोखा खाने से . 
बचे... हम 

इससे जो हो, क्राम्ति के पीछे भांगने से पहले उसे समझने की 
घृष्टता हम कर सकते हैं। और अगर यद जायज्ञ हो तो में कहना 
चाहता हूँ कि मुझे उल शब्द की ध्वनि भल्ती नहीं लगती है । 
अ#* मुझे जानना चाहिये कि क्रान्ति! शब्द इस थुग की साथा को 
बहुत प्रिय है। वह चलता सिक्का है। “इन्कलाब ज़्िन्दाबाद' का 
नारा हर कहीं सुन क्षीजिए । फिर भी झूठ नहीं कहना होगा, और सच 


श्ध्छ 
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यह है कि वह शब्द मुझे भीतर से रोवा हुआ मालूम होता है। थोड़े 
पानी में फूँक से जेसे बयूला बन जाता दे, बैसे ही आवेश के जोर से 
भाषा की सतह पर ऐसे शब्द घन जाया करते हैं। आजेश है, तब तक 
बह शब्द भी गे से स्फीत होकर खड़ा हैं। पर आवेश तास संकहुप 
का नहीं, जो टिकाऊ हो । इससे आवेश गिरा कि वह शब्द भी चपटा 
हो मिरता है और मालूम होता है कि उसका रूप मायामयी ही था, 
शेष अधिक उसमें न था। झुमके जान पढ़ता है कि जो क्रान्ति करना 
चाहता है, वह क्या करना चाहता है इसको भल्री भाँति न जानते 
के कारण ही क्रान्ति करमा चाहता है। बह अपनी ही बात का सतलब 
नहीं जानता | इससे उसकी बात क्रान्ति की होती हैं ! 

और अगर कहीं ऐसा नहीं है, क्रान्तिवाला जो कहीं अपना मतलब 
जानता है, तो फिर कहना होगा कि वह आदमी मततबी भी है और 
अचसर-लाधक है। 

क्रान्तिवाले को आकांक्षाएँ अगर हवाई नहीं हैं, भगर वह सपनीका 
झादर्शवादी नहीं है तो क्रान्ति! शब्द के नीचे बह फिर अपने सत की 
साथ पोस रहा है.। तब वह सपनीले क्रान्तिवादी से ण्या-बीता है। 

लेकिन श्राज्नोचना तज । काम की बात करें । प्रश्न है कि क्रासम्ति 
क्या ? क्‍या चह्द की जाती है ! और जब घह हो चुकती है, त्तथ क्या 
होता है ? क्‍या कोई ऐसा समय होगा जब क्रोन्ति की. आवश्यकता 
घुक जायगी ? और अगर निरन्तर उसकी आवश्यकता रहेगी, अर्थात 
कभी भी वह पूरी तरह ही न घुकेगी, तो क्‍या उल (तत्व) को क्रान्ति 
कंहना मुनासिब भी होगा ? क्‍या क्रान्ति! शब्द. उतनी सस्सभीर 
हक का बोझ संभाल भी: सकेगा. ग 
' ल्ति क्या पु या क 

ल्‍ चंद परिवतेन जिसका, कार्य-कारण-भाव दंसारी सन'डेद्धि में पूरी « 

तरह नहीं समाता, जो इस कारण बदत और आकस्मिक सालूम होता 
है ।. उसको मात्र 'परिवतन संज्ञा बैकर संस्तोष दस्से नहीं हों पता: 
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कोई बढ़ा शब्द चाहिएु जो वेसी घटना के प्रति हमारे सन के विस्सय 
शौर आतंक को अधिक व्यक्त कर सके । “क्रान्ति” बेसा एक शब्द है। 
विप्लव, विध्चंस, हन्कलाब, उथल-पुथल,; हृत्यादि भी वेसे शब्द हैं । 

किन्तु जहाँ कार्य हैं, वहाँ कारण है ही । भ्रकारण कुछ हो नहीं 
सकता । वह कारण, हाँ, हमसे झओोमतल तो ज़रूर हो लकता ही है । 

कारण की ओर से देखें तो कोई कराये शआराकस्मिक नहीं है। तब 
न विस्मथ की आवश्यकता है न श्ार्तक की, ध्यंस तब असम्भव है। 
लथव्य-पुथल भी असम्भव है। सब मानो क्रमागत है। काल की अन- 
ब्च्छिन्न धारा में सब कुछ घटना-रूप में पिरोधा हुआ है। श्रतीत में 
ले बर्तमान बना। वर्तसान में से अ्रविष्य उगेगा। बीस में हूट कहीं 
नहीं है। अर्थात्‌ जिससे तोइ-फोड का भाव समा सके, बह स्थान भी 
कहीं नहीं है । पत्च-से-पल्ल, मिनिट-से-मिलिट और थुग-से-युग मिल्ना है । 
बीच में कहीं दरार नहीं है, जहाँ ग्रवकाश हो कि तोड-फोद को रखा जा 
सके । जो हृटता मालूम होता है, असल में अपने हटने के हारा वह 
कुछ और को बना रहा है | वही बन रहा है, हूटते हुए का हूटना त्तो 
दृष्टि के सीमिय होने के कारण मालूम होता है। ऐसिहासिक दृष्टि से 
देखें कौर परिमित दर्शन के बन्चन से छूट तो ऐसी कोई चीज़ इतिहास 
की गति में असम्भव हो जाती हैं जिसे क्रान्ति कहा जा सके । अगर, 
काल का सूत कहीं कभी नहीं हूटवा,-अगर उसकी एक-एक कड़ी अहूठ 
भाष से कार्य-कारण सम्बन्ध में छुदी हैं, वो बीच में कहाँ अवकाश है 
क्षिक्रान्ति आये ? इसलिए जो क्रान्ति चाहता है, में नहीं जानता कि 
महक में वह कुछ पाहता भी हैं। ह 

बंया क्रान्ति की जाती हैं? और क्या वह की ज्ञानी चाहिये? 
थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि क्रान्ति होती है। वस्तुओं का सह 
पौधा पत्तट जाता है कि कुछ पछिंए नहीं | निगाह बुक जाती है और 
' 'पंदले पेमाने सब निकम्मे हो जाते हैं । बहुतेरा कुछ उल्लद्ध गया मालूम 
"होता: है - ऐसे तकक्‍त सेन को मरते के क्षिए हस कहते हैं क्रान्ति हो 
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गई । अच्छा, मान लिया भाई, कि बह क्रान्ति हुईं । आखिर तो निगाह 
हमारी एकांगी है। इसल्षिए यह दावा नहीं चल सकता कि हम खब 
घटनाओं के मूज्न कारण को पकड दी लंगे और जब कारण पूरी तरद 
जान में नहीं है तो लाचार बनकर मान लेना होगा कि हाँ, यह चो 
क्रान्ति हुई । 
सूकम्प थ्रा जाता है। जहाँ सकान था, वहाँ गड्ढा हो बंठा, क्ुएँ 
की जगह बालू का ढेर खड़ा हो गया, नदी जहाँ थी, बहाँ सूखी धरती 
आा फैली और बंजर पड़ा थावहाँपानी लददरा उठा। जैसे किसी ने 
सृष्टि के साथ खेल खेल डाला। देखकर हम कहते हैं कि यह तो विधाता 
का कोप फूटा हैं, भूकम्प नहीं तो इससे कम भत्रा क्या है ? श्राँखं के 
आगे होने चाले इस बेतुके परिवर्तन में कोई संगति जो हमें दिखाई 
नहीं देती, इससे मन भी उस पर चुपचाप आश्वस्त नहीं हो रहता । 
प्रकृति की ध्यंस-क्षीला ही हमें उसमें प्रतिभालित होती है । 
हसकी पूरा हक़ है कि भूचाल को हमर प्रकृति की ओर से होने 
बाली क्रानित कहें । वह हक हमारा कोई छीन नहीं सकता | लेकिन 
अगर घेज्ञातिक शोध का प्रश्नआये, यथाथेता को ही यदि, समझते 
ओर जानने की बात हो, तब वहाँ क्रान्ति को कृपा कर हमें दूर ही 
रखना चाहिये। वह शब्द काव्योचित है, हमारी मनोद्शा की अपेक्षा 
में उसमें बहुत व्यंजना है। हृदय की अपेक्षा में देखें तो यह शब्द्र 
कूठ नहीं है । लेकिन पिज्ञान में वह ब्रिचारा मदद नहीं दे. सकता |" 
और जहाँ आवेग और आवेश की आवश्यकता नहीं है वहाँ उस शब्द 
की भी आवश्यकता नहीं है । क्रान्ति में मन की घबराहट की यथार्धत्ता 
के अ्रल्तावा और कोई वास्तत्न समझी. जाने वाली यथार्थता नहीं दै। 
. ग्रह्ाँ भूल नहों। में उस्त, कोगों में अपनी गिवसी..गिनाने को 
' इच्छा रखता हैं जो मत फी साई के आगे हिमालय पेद्दाइ की वांस्ति- ' 
घिकता को; शून्य सास सकते हैं / लेकिन हुस जगह में-नस की बात 
नहीं है। बात वेशानिकता:की, है। और चैजनिक के ज्षिए क्रान्ति अ्रप्तत्‌ 
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है; क्‍योंकि वेश्ञानिक अघीर नहीं हो सकता । मनुष्य अधोर होकर ही 
क्रान्ति को सचाई मानकर लुब्ध हो सकता है। 

लेकिन पीछे हमने माना है कि हम परिभित-बुद्धि हैं। इसलिए 
हमारी भाषा के क्षिए क्रान्ति हो सी सकती है। पर जब सवाल उप- 
स्थित हो कि क्‍या क्रान्ति की जाती है, और क्या वह की जा खकती हे, 
तो मुकको मालूम होता है कि यह सवाल हो ग़ल्नत है । 

मूल सत्य में तो क्रान्ति कुछ है नहीं! मानव-भाषा में ही वह 
है। जब भाषा से बाहर वह और कहीं नहीं हे, तब छलके किये जाने 
का सवात्न भज्ञा केसे हो सकता है ? व किसी तरह नहीं की जा 
सकती । अगर हो ही तो वह सही भर जा सकती है। जो उसे करना 
चाहते हैं, वे धोखा खाना चाहते हैं । वे बादल को मुट्ठी में पकड़कर 
पानी बरखसाना चाहते हैं। वद्द बचपन करना चाहते है । 

अगर क्रान्ति वह परिवर्तत है जिसका कारण खुलकर हमारी समझ 
में बैठता नहीं है तो स्पष्ट है कि वह क्रान्ति करले योग्य कभी भी नहीं 
हो खकती । जो तक॑ से विगत है, वह उसी कारण धिवेक से भी गई- 
बीती है और अकर्त्तव्य है। और जो तर्कातीत नहीं है, अ्रतकर्य॑ नहीं 
'है, उसके लिए क्रान्ति! शब्द का व्यवद्ार एकदुस असंगत और अस- 
म्क्व है 

अतः क्रान्ति नहीं की जा सकती। वह नहीं की जानी. चाहिए । 
भाषा में और व्यवहार में उसे श्रधिक-ले-अधिक सहा ही जा सकता 
है। उसका श्रचार अनिष्ट है। शगर कुछ हृष्ट है तो यह कि उस शब्द 
का प्रयोग कवि-भाषा में ही किया जाय । अन्यथा वह कृपया अग्रयुक्त 
ही रहे। क्‍योंकि जितनी.कस कफ्रानित हो, उतनी ही अधिक संगति 
जीवन: में होगी, और परिणशयामततः उतनी ही अधिक उन्नति | क्रान्ति 
. में बेबली का भाव है, अभनिवमता ओर अव्यवस्था का भाव दे | किन्तु 
ज्ञीवन वियमित और व्यवस्थित होना चाहिए। जो क्रारित चाहता है, 
, वह संयंस से बचना चाहता है। वह अपने से और अपने क़ाबू से 
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बचना चाहता है। 
अकसर सोच उठता हूँ कि अगर में सचमुच क्रान्ति चाहता हूँ तो 
कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसको मेंने क्रान्ति का परिणाम समर रक्खा 
है, अर्थात्‌ एक स्वर्ग-चिन्न ( '/0०9 ), उसी को में चाह रहा हूँ. और 
सुमको प्रतीति होती जा रही है कि क्रान्ति चाहने के अन्दर अल में 
क्रिसी ऐसे ही मायावी स्त्रप्त की चाह दुबकी हुईं होती है। प्रतीत 
होता है कि जो क्रान्ति चाहता है, वह जीवन का सामना करने से छऊुछ 
ऊबता जा रहा है। अपने तात्कालिक धर्म से वह बचाव चाहता हे 
आर उस सपने में रख लेना चाहता है। वह कुछ रोमांस माँगता है । 
हडात्‌ वह अपने को बदला और बहकाना चाह रहा है कि क्रान्ति बस 
घटित हुईं नहीं कि उसका सपना डसके हाथ श्रा जायगा। चल्तो, 
सुस्ीबत टलेगी । सच पूछी तो झुसीबत है जिसको वह टालना चाद्द 
रहा है | । 
पर सावधान रहें हम कि हमारे मन से बाहर स्वर्ग कहीं भी नहीं 
हैं। बह कभी कहीं से उत्तकर हम तक नहीं श्रा जायगा । जब तक 
काल है, गति की आवश्यकता शेष हैं। परिचतेन की आवश्यकता भी 
इसलिए काल्ान्त तक शेष रहेगी। मनुष्य है, तब तक उसे शान्ति 
कभी न मिलेगी । वह चेन चाहता है तो कूछ चाहता है.। क्रान्तिवादी 
शायद अपनी मानी हुईं क्रान्ति के बाद सुख-चेन छा जाने की आस 
रखता है । क्रान्ति के बाद के मूल में मानव-मन की यही प्रचरू्चना है । 
जेसे क्रान्ति हुईं नहीं कि सब ठीक ही जायगा । इसल्लिए क्रान्तियादी 
को चेतावनी देने की ज़रूरत है कि क्रान्ति के द्वारा और उसके पार बह 
. शान्ति के सपंनीणे महल न खड़े करे । ह ० 
हतिद्दाल ऐसी चेनावनियों से-सरा पड़ा है युग-युग में और देश-. 
देश में अनेक क्रान्ति्याँ हुईं; लेकिन क्‍या वहाँ स्वर्ग उत्तरा | क्या: परि- 
शाम हुआ उनका जो. क्रान्ति के . सन्‍्देशधारी थे ( हरएंक प्रव॑धर्त्ती 
क्रान्ति-दुल परवर्ती-दज द्वारा अतिक्रियावादी समस्त गयीं । और उनके. 
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हाथों नुशंस अ्त्याचारों का शिकार हुआ । यह सब हुश्रा क्रान्ति के नाम 
पर । पर स्वर्ग क्लिसी पर नहीं उतरा । क्रानित की गई और जब वह 
की जा चुकी तो देखा गया कि वह केषक्क एक मोह थी | दूर था दब 
मोद्द हमें मोहता रहा | पास आया तो दीख गया कि बह थौथा है । 

चाहवाली सारी क्रान्तियाँ थोथी हैं। क्योकि चाह ही व्यर्थ है । बह 
सपने का पोषण है। वह संकरुप की थोतक नहीं दे । वह सानसिक 
बविल्लास की पश्चियक है । 
४“ न समझा ज्ञाय कि क्रान्ति को में भथ बताता हूँ। क्रान्ति ऐसी 
नहीं है कि भय के कारण उसके आकर्षण में फँलखा जाय; यही में क्रान्ति - 
वादी को कहना चाहता हूँ।. 

अगर क्रान्ति है तो वह प्रतिक्षण हो रही है और कभी बच्द समाप्त 
नहीं होगी । युद्ध प्रतिक्षण हो रहा हैं, कभी वह समाप्त नहीं होसा। 
मौत में समाप्ति है और निर्वाण की बेहद चाद्द है तो हम इसी मिनट 
मर सकते हैं। लेकिन मौत में मी युद्ध-समाप्ति नहीं है। वह शुद्ध 
तो चलता ही रहता है। जीवन द्वारा और रूत्यु द्वारा हम्म उस युद्ध 
को आगे बढ़ाते हेँ। इस तरह प्रतिक्षण होती रहने वाली क्रानित्रि में 
हम मर-सरकर भी योग देते हैं और इसी भाँति जीने को सार्थक्रता से 
जीते हैं। लेकिन यहाँ श्राशा किस बात की | क्योंकि युद्ध अनन्त है 
और जज्॒ तक हमारी सत्ता है, तब तक हमारे लिए युद्ध में जूऋूते 
रहता ही हैं । | 
इस काल-परम्परा के विधान को क्रान्ति कहते दो तो दूसरो बात 
हैं। क्ोकित में सानता हैँ कि क्रान्ति! शब्द उस शाश्वत-युद्च-रूपी 
घर्स का आभांस सन सें जगाने के लिए बहुत अर्प दे | बह उस 
अपेक्ष) में बेदद औछा और चुत्र मालूम होता है। उस शब्द को इस्ते- 
माल करनेघाले के मन की जड़ों में अकांक्षा हुबकी बैठी रह सकती है। 
बह शब्द उक्त विराट अभिप्राय में काम नहीं आता । उतना अर्थ उसमें 
समा नहीं संकता। और साधारण रूप से जो सतत्नब उस शब्द में , 
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भरा जाता है और ध्वनित होता है, वह परिमाण में ही तुच्छ नहीं है, 
बल्कि प्रकृति में भी अन्यथा दे । वह आकांजा के विकार से विक्ृत है। 
लससें रोमांस का सेवन है। उसमें संकल्प की दढ़ता नहीं, श्रधीर 
आवेश की चमक है । 

*“ इसलिए 'क्रान्ति! शब्द सुझे नहीं साता ।' न समझ लिया जाय 
कि मैं हटता हूँ। अभी पढ़ने को मिल्षा कि सं लेखक क्रान्तिकारी हूँ । 
अगर पेसा हो तो लिखसे वाले अपनी बात सैभालें | में तो यह जानता 
हूँ कि अगर में कहीं भी क्रान्ति चाहता हूँ और उस शब्द को काव्य 
की भाषा में ही प्रयोग नहीं करता हूँ, तो में गलती पर हूँ । कहीं मन 
में कमी है और उपयुक्त कर्म का अभाव है, तभी वैसी चाह भुभूमें हो 
सकती है। और वह शुभ बात नहीं है। ,/ 

मुझे जानना चाहिए कि क्रान्ति नहीं चाहनी चाहिए । जहाँ तात्का- 
लिक-घर्म के प्रति जागरूकता है, वहाँ वैसी चाह की आवश्यकता से 
' छुटकाश सिल्ष जाता है। और अगर उस शब्द्‌ (क्रान्ति) में कोई इष्ट और 
विधायक अर्थ है तो उस अर्थ में स्वघर्म-पात्षन के लिद्धातत से व्यक्ति 
की सच्ची क्रान्ति करते की प्मता बढ़ जाती है। नहीं तो, चाहवाल्ली 
क्रान्ति को अपनाने से आदमी सीखला ही बनता है। अगर तब उसमें , 
से आवाज़ उप्र और अधिक निकल्नती है, ती शायद इसे भी खोखदे- 
पत्र का ही लक्षण मानना चाहिए । हे 


सिद्धान्त - सूत्र की मर्यादा 


अभी उस दिन गोष्ठी में चर्चा करते हुए बात निकली कि साहित्य 
का दृष्ट क्या है ? परिणाम में सूत्र प्राप्त हुआ 'अखरण्ड मानवता! । 

असल में उस इष्ट को हम और भी सूत्रों में कद सकते हैं। ऐसे 
सब सिद्धान्त-सूत्रों में भिन्नता होगी । पर समानता भो होगी इस अथे 
में कि सभी डपादेय होंगे, खब में ही हिंत का भाव होगा ।. किसी में 
वह हित व्यक्ति, किसी में समाज और तीसरे किसी में राष्ट्र इत्यादि 
संज्ञा से जुड़ा हो सकता हैं। 'मानवबता' भी एक चेप्ती ही संज्ञा हे ओर 
साहिष्य के हए को अखणड सानवता? के रूप में मानने से कोई बाधा 
नहीं है। लेकिन परिभाषा में उस इष्ट को रखने की आवश्यकता जीवन 
' में गति-लाधन की दृष्टि से ही है । इसलिए उन सिद्धान्त-सून्षों को पकड़े 
रहने की आधश्यकता नहीं है, न उनका आपस में टफरावा उचित होगा। 
ब्यक्ति-हित की भाषा में इस हृष्ट को बताने वाली परिभाषा को समाज 
के वाद के आग्रह में अनिष्ट नहीं सानना होगा, न व्यक्ति की सुक्ति के 
पीछे ससाज-मंगतल्न चाहने वाज्ञी परिभाषा को ही बहिष्कृत करना होगा । 
असंल में विवाद वादाग्रह से उत्पक्ष होता है और गतिरोध उपस्थित 
करता है। अ्रतः प्रश्त यह नहीं है कि साहित्य के इृष्ट को हम क्या 
' परिभाषा देकर स्वीकार करते हैं, बल्कि असल महेस्‍्व की बात यह 
रहती हैं कि हम उस परिभाषा का जीवन के साथ समीकरण किस अंश 


श०२र 


धर 
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में ओर किस समीचीनता के साथ साधते दैं। 

ऊपर के ही सूत्र को लीजिए । वहाँ अखरणड सानवता? को साहित्य 
का ल्च्य ठहराया है| देखने में उसका भाव काफी व्यापक है! कैक्रिन 
मानवता! शब्द स्वयं में सत्य को सीमित और खणिडत ही करता है । 
अखरड मानवता! पद से लग आता हैं कि मानवता को अपने से इतर 
तत्त्व के प्रति श्रखणडता सिद्ध करनी नहीं है, अपने भीतर रहकर दी 
मानो वह अखण्डता साथी जा सकेगी । सानव के आरे भी अनन्त 
प्रकृति है। इलके पार होकर जो है, वह भी सत्य है । उस सबसे अ्रपने 
को खण्डित करके क्या मानवता अख़ण्ड हो सकेगी ? स्पष्ट ही शेष 
प्रकृति से छिन्न होकर, अपने को अपने में सृष्टि का मूर्धन्य भर सत्य 
को अपनी परिधि में निश्चित भान बेंठकर सानवता कृताथ न ही 
सकेगी.। इस भाँति “अखरड मानवता” को निरपेक्ष और श्रन्तिम रूप 
से साहित्य का हृष्ट मान लेना खतरे से खाली नहीं रद्द जाता | दूसरे सब 
सिद्धान्तों और परिभाषाओं का भी यही द्वाल मानना 'धाहिए । चलने के 
लिए वे हमारे हाथ को वैसाखी हैं । वे सहारा देने की हैं। सचसुच 
अपने में वे साध्य या सत्य नहीं हैं। और, जैसे भक्त अपनी मूर्ति के . 
सहारे अपनी भक्ति को निष्पक्ष करता और मुक्ति-पथ को प्रशरुत करता ' 
है--छउन्र मूर्तियों की विभिन्‍नतता भक्ति के फक्ष सें बाधक नहीं होती--- 
पैसे ही परिभाषाओं की विविधता साहित्य-लाधना की फल-म्राप्ति में 
अधरोधक नहीं होती | ध्ुख्य बात वैस्ाखी की कम्बाई और ऊँचाई नहीं 
है, वह तो यह है कि हाथ में होकर वह तुम्दें काम देती दे । और जहाँ 
काम न दें, चहाँ तुम उसे फेक कर दूसरी लकड़ी लेने के लिए तेथार , 
हो। अर्थात्‌ महत्व की बात यह है कि हम जानते रहें कि सिद्धारनव-सूत्र 
बुद्धि की धिरता के लिए भाषा के टेकनमात्र हैं. और अपने-आप में 
उनका मूल्य अधिक नहीं है। ४ '' पक 

यहाँ यद्व भी स्मरण रखना होगा कि प्स्थेक सेहामन्तिक परिभाषा- 
में दो तथ होते हैं। केवल एक परिभाण (७०४70) /क्रीं:सत्ता- कोई 
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नहीं हो सकती । न कोई अध्यात्म समाज-निरपेक्ष हो खकला है, न कोई 
समाज आत्महीन | श्राव्स की स्थिति जगत की सम्भावना बिया सम्भव 
नहीं । आत्म की भाषा में ध्येय आध्यात्मिक और जगत्‌ की परिभाषा 
में वह सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक है। कोई सजीबता इन 
दोनों में से किसी तट से द्वीव नहीं ही सकती । उस नदी में पानी ही 
नहीं, जिसमें दो किनारे नहीं । अगर नदी सूखी नहीं थे, बहती हुईं हे, 
सो उसमें किनारे भी दो हैं और जितना उन किनारों में अन्तर हैं, नहं। 
तनी ही बड़ी हैं । तटों का अल्तर बीच में नदी पाकर सुन्दर और 
साथक ही उठवा है। जीवन का भेरी दृष्टि में यही चित्र है; महाप्राण 
व्यक्तियों में उत्कट विशेधों का समाहार दीखेगा। सच्चा श्राध्याध्मिक 
पुरुष विश्व-कल्याणार्थ, जीता हुआ प्रतीत होगा, यथ्पि वह विश्व की 
सत्ता को शून्यवत्त्‌ कहिगा । अपनी ओर से उश्की सम्रस्त चेष्टा मुक्ति 
की दिशा से होकर भी वह अनायास विश्च-वन्दनीय बन उठेगा। 
झाजकल् तो जेसे समाजवाद और आत्मवाद आपस में ३६ के शक 
भन गाए हैं । वादों में अक्सर ही ऐसा होता! है| किन्तु वादों में विवाद 
हो, आत्म में श्रोर समाज में बेखी वि्सुखता नहीं है। बनमें तो अमेद 
है | वाद का विकार ही है, जो उनसे भेद दिखाता हैं । प्मन्यथा ती 
वे दो तट हैं, जिनके बीच होकर जीवन साधना को प्रवाहित हीना है । 
इस पर से यह परिणाम निकत्नता है कि आध्यात्मिक कविता का 
हक यह नहीं है कि बह उपयोगी और स्पष्ट न हो । स्वभाव से ही यह 
असम्भव है । वह छायात्रादू, जिसको घूमित्त और समाज-निरपेक्ष होना 
पढ़ता है, आध्यात्मिक भी न दोगा | और त्रह्द प्रगतिवाद, जो हथौढ़े की 
तरह ठोस और' मज़बूत होगा कि दर्शन और पके से अतीत किसी 
, शहृस्थानुभूति के स्पन्द न का उसमें अवकाश न हो, ऐसा प्रगशतिवाद' भी 
सामाजिक केसे ठहरेगा २ 
... इस दृष्टि से ब॒न-कन्द्रा सें बन्द कठोर बत्ती और मेज़ पर मुक्का 
. फ़टकारते हुए क्रकेश-कृति में बहुत, अन्तर नहीं है। दोनों में न कोई 
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शराष्यात्मिक है, न सामाजिक दोनों विज्ञ के निकट एक से अहं-अरसुत हैं। 
भाषा सलुष्य की त्तरह अपूर्ण ही है। वह कृतार्थ वहाँ हैं, जहाँ बस 
संकेत करती है । वह सत्य को साम्रह देती नहीं, केवल साभार लेना 
चाहती हैं | जो भाषा में आ जाय, चह सत्य भी क्‍या ? सत्य के तो स्पशे 
की अभिन्लाषा में भाषा स्फुरित होती हैं। अर्थात्‌ भाषा सत्य को जीवन 
नहीं देती, लत्य ही भाषा को जीवित रखता है । सत्य के स्पर्श से शब्द 
अपले हों अर्थ ले बहुत अधिक कह जाता है। उल सत्य से रुफूर्ति न 
लेकर भाषा में उसके लेनदेन करने वाले को रस से रीते पात्र पर ही 
रुक गया मानना चाहिएु। भाषां से सामथ्य नहीं कि वह पूर्ण हो। 
इसले उस भाषा से बने सिद्धाल्त-सुत्र कभी आत्म की ओर उठते तो 
कभी जगस्‌ की और झुकते मालूम होते हैं। अन्तःशुद्धि, आस्ममुक्ति, 
स्वाब्तःसुख, आत्मसंस्कार श्रादि शाब्दरवल्री में वे सूत्र लाहिस्य के इृषट की 
प्रकट करते हैं, तो कभी लोकहित, सौन्दर्थालिखन शाष्ट्सूक्ति इत्यादि 
पढ़ों के रूप में वे सूत्र सामने शझाते हैं। स्पष्ट ही ये सन्न इृक्षित द्वारा 
ही सत्य का भ्राभास देते हैं । विभिन्न रुचि और प्रकृति वालों को 
विभिन्‍न शब्दों में अनुकूलता प्रतीत हो सकती है । स्वयं में यह अजु- 
भत्र करता हूँ. कि पद्चली कोडदि के शझ्ाष्मचाबी शब्द अधिक वैज्ञानिक 
हैं। वे अधिक स्थायी भर सूल्भाव की ओर जाते हैं। फिर भी दूसरी 
कोटि के शब्दों के शब्दों से उनका वेले ही विशेध नहीं हैं, जैसे सिक्के 
की सामने की मूरत का अपनी पीठ पर के अछ्षरों से व्रिरोध नहीं है । 
डद्ाहैसस्‍ण के निमित्त ऊपर आए सूत्र अखणड-मानवता को ही. 
लीजिए; सहस। , उससे इस एथ्वी पर जहाँ-तहाँ फेली. हुई भानव-जाति 
का बोध होता है । बह सानवता श्ापस में कटी-छुंटी है। - बह देश,, 
' ज्ञाति, वर्ण, भाषा, संसक्षति,, स्वांध: आदि देतुओं से नाना भागों झौर 
' रहरी में खणिडत हैँ । उसी में अखणड'ता खाती होगी, सांसान्यतंया यहें 
भाव हमें उस सूत्र में से ग्राप्त होता है। * - ७ «४ डे 
लेकिल मामंवता का स्थायी संतीक, व्यक्ति, रुपये अपने: भीतर - 
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खणिडत हो रहा है | नाना प्रकार के इन्द्र उसके श्राक्ृतेत् और आध्मे- 
क्य को प्रतिष्तण कुतरते रहते हैं। वह अपने ही भीतर छिनन भिन्न, 
खशिडत और त्रस्त द्वे। उस ध्यक्ति को हमें श्रतणडता प्रदान करनी हे, 
विवेचक इस भाव में उस सूत्र के तथ्य को अहण कर सकता है । 
मुभसे पूछिए तो यह दूसरा अथ ही सुझे उस सूत्र का मर्भाथ 
मालूम होता है । क्योंकि ब्रह्मांड की चिन्ता पिंड पर है ही कहाँ ? वह 
उस चिंता के नीचे स्वयं अभिभूत होकर श्रधम में ही प्रधृत्त हो सकता 
है । स्वथर्म के गआ्रचरण के लिए उसके पास अपना स्व॒स्व जो है । वहाँ 
अखंड होने की साधना में कौन जानता हैं कि लमूचे विश्व की अखंडता 
सम्पन्न करने में भी व्यक्ति यथार्थ योग नहीं देता होगा, और मेरे विधार 
में साहित्य राजकारण से इसी जगद्द प्रथक्‌ है कि राजकारण दुनियाँ 
की व्यवस्था और विधान को सँँभालकर व्यक्ति को सुखी करना चाहता 
है, तथ साहित्य व्यक्ति की चेतना को संस्क्तत और सुघटित करके विश्व 
की सुव्यवस्था में योग देता दे । 
इस प्रकार प्रत्येक सिद्धान्त-सूत्र को हम आव्मपेक्षी (७पा३४८४४८) 
कुकाव में अहय कर सकते हैं, अ्रथवा उल्ली को पदार्थ-विषयक (098- 
0पए८) छपयौगिता की ओर कुका सकते हैं। धर हाक्षत में हर भाव 
और कर्म में दो तट विद्यमान रहेंगे ही । पुक औ्रोर थदि आस्म-चैतना है, 
तो दूसरी श्रोर भूत-पदाथे भी है। बुद्धि अपने आश्रय और झपनी 
'प्रमति के लिए दोनों में एधकता स्थापित करती हो, पर प्रगति दोनों के 
परस्पराजुयोग में ही सम्भव है और एक तट की हानि दूसरे तट का लाभ 
नहीं है। ः ह 
, अन्त में मेरी म्रतीति दे कि विचार और सिद्धान्त-सूचरों की सीधी 
' संगति सजन से नहीं है और सारे बादों के प्रति साहित्य पुक-ला 
_ तिस्संग रह सकता है | सब तरह के सिद्धास्त उसमें ऐसे दी पनप खकते 
हैं, जैसे पृथ्वी के बच्ष पर नाना रूप-गंध-वर्ण के फल-फूल । 
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समय चलता रहता है और चीज़ें बदलती रहती हैं । हर घड़ी कुछ 
न-कुछ होता है । यानी जीवन गतिशील है और जगत्‌ परिणमनशीजल । 
सागर की तरह सम्पूर्ण संसार तरंगमय है, स्थिर कहीं कुछ नहीं है । 
अखिल त्ह्याण्ड, स्पन्दनशील है । 
' किन्तु अपनी ही गति पर अधिकार रखने और विवेक करने के लिए 
हमने दो शब्द बनाएं दें।--अवनति और उन्नति । गति जो नीचे की 
और है, अनिष्ट है। वह विकास में सहायक नहीं । वह अवरोध और 
असतासन्‍्जस्य पेदा करती है। दूसरी जो इष्ट दे, सामंजस्थ-पूर्ण है। उसे 
प्रगति और उन्नति कह सकते हैं।. 

राजनैतिक दृतिहास मानव-जाति की हलचलों को आऑँकता और 
प्रकट करता है । हलचल अपने-आप सें साथक नहीं होती । जरूरी है 
'कि बह प्रगति की दिशा में हो और उधर हमें बढ़ाये । इससे राजनंतिक ' 
हल्चलों को जाँचने के लिए. फिर एक साने की आवश्यकता दे । वह , 
मान है संस्कृति । प्रगति की परख के सूल-सान (४०९४) सांस्कृतिक है । 

पर 'स्ंस्कृति'! शब्द भें भी रूमेज्ा है।. उसके साथ तरह-तरह के « 
विशेषण लगे हैं। भाच्य-पाश्चात्य, थ्रार्य-अनाथ, हिन्वृ"मुस्किम, पेशा-. 
निक-आध्यात्मिक, एचइशीय और इतरदेशीय + इन विशेषणों से उक्क- 
सन पैदा होती है. कभी-कभी 'संस्कृतिग्राँ”- आपस में. कंगढ़ती झौर ० 
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टकराती भी दीखती हैं | पर संस्कृति जब तक संस्कृति है, फिर कोई 
विशेषण उसके साथ हो, टक्कर में नहीं आयगी | अपने नाम के प्रति 
सच्ची रहकर वचद् सदा ससन्‍्वथ साध ल्ेगी। सामन्जस्य खोज लेगी, जिन 
में टक्कर हो वे चीज़ें संस्कृति ही नहीं । संसक्षति का विरोध केवल 
विकृृति से दे । इस तरह पूर्व में ओर पश्चिम में, आये-जाति और दृतर 
जाति में, हिन्दू में और स्ुुस्लिम में, विज्ञान और अध्यात्म में जो सत्त्व 
संस्कारी हैं, वे आपस में टकरा नहीं सकते । फिर भी थदि टक्कर हें 
और क्लेश है तो विकृति के कारण है और विक्वतियों में ही है । अन्यथा 
तो रूप और आकार-प्रकार के भेद से अन्तरज्ञ में से पड़ना जरूरी नहीं 
है । संस्कृति तो है ही वह जो भेद से असेद और अनेकता से पुकता की 
ओर चलती है| अपने को दूसरे में शोर दूसरे को अपने में देखने की 
लाधना संस्कारिता है । संस्कारिता सब देश और काजल में एकार्थवाची 
है | शब्द ही हैं जो उसके लिए भिन्न-भिन्न इस्तेमाल हो सकते और 
होते हें । 

' संस्कृति इस त्तरह मानव-जाति की वह रचना है, जो एक को दूसरें 
के मेल में ल्ञाकर उनमें सौहादी की भावना पेदा करती है। बह जोढ़ती ' 
और मिल्चाती है। उसका परिणाम ब्यक्ति में आत्मोपसता की सांबना का 
विकास औ्रौर समाज का स्वोद्य है । 

इसके विपरीत जो फोद़्ती झीर फाइती हू, विकृति हूँ। उसमें 
अपनी-अपनी निजता पह इतना ज्ञोर होता है कि समझता का ध्यान 
नहीं रहता | नतीजा यद्द कि हरेक अपनी निजता की रक्षा दूसरे की. 
निजता को खण्डित करता है। उसमें बराबरी और बढ़ाबढ़ी रहती हैं। 
:बूसरे से खुद की बढ़लवढ़ कर मानने ओर ,विखाने की बृत्ति उसमें 
भर्भाई रहती है। समता के वह विरुद है भर डेच-नीच, बढ़ें-छोटे का 
भेद उसमें तीन होता जाता है। अहंकार भें उसकी नींव है। शहंकार 
' जरूरी तौर पर वह चीज़ दे, मिसको संघर्ष में और मुक्ादिले में तृष्ति 
हैं। अभिमान को स्वाद दूसरे के अपसान में मिक्षता है। 
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संस्दाति पर विकृति को शब्हर की जोर से इस तरह शआरासानी से 
पश्छा का शाकता है। संस्कृति की आत्मा एक है। बाम-रूप चाहे 
अनेक दीं । विक्ति भी शोवर से एक सम्रान है। माम-झूप उसके 
सी झगक हो सकते में। संस्कृति है अहिंघः। विकृति की शर्स 
| छिसा । 

श्र ऋतेद्या पैदा किय। फरदे हैं। हनकों सूछक रूप में जो हम 
न खेले । शब्दों को ही सभार्थ साल बेठते हैं। परिखिस यह कि ये 
झायरथ कता मे ७ घिक सारा आपस फर होते हैं। सत्य मात्र में है आर 
हुए पद यह छोंदथ में है । शब्द में बहु थोदे ही है। शब्द मे झचाईं 
| 


हा] 


॥ के हूं ऊहा सके अश्ल् दृदय ६४ साॉदिया का सचीड़े है | अब्यया 


दम 


३ झध्यू लिए आर कंग्ाह के काम आये हैँ । एसी दो अखत्य अधिक 
लशहद कर छुपा शोता हैं | द्रिष्या फे भागहम्य के आगे लत्य तो सूकछ 
हो नया हे। इस चाह आवेश और पशाम्रह से शब्दों को इतना दोस 
के कटीए पद ब्रिया आता है. कि थे आपस मे बक्षय कर फिनगांसे 
जत्पन्य कारन बाणसे हं। बाहर ।े॑ अवसर ' साथा के लाभ यही बीसता 
है । बगा। झगद। पाए जाए भीर किनार दे दी जाती हैं |. उसले उनकी 
ऋजुता, आपल में शुद्म-मिद्दध जाने, पिशे एठसे की इचकी शक्ति चष्ट ही 
आती है। बाद ० हलीजिए विधाद उपजता है.। प्रस्येक्त सवद्ाद एक 
पैड समुराय को धन्य देता है, जो दूसरे मदवादियों से गोरवा देने को 
कश्षत्त हैं। । पैसे सासादाधिकम बसती और सफ़बूच होती है । थे द। 
खपर- जाप से तन्‍्द औए सैंकरं पदकर औरों के प्रति असहिष्णु हो जाते 
है और जीवर के प्रवात और विकास में छवरोधक बनते में । 

शाहिंशा की बोड्धिक संज्ञा है आनेद्यंत' । अर्थात्‌ समस्त सापा 
लापज ते | कपग सभ्र एशक शपेया से ही दाष्य है। पूरे पत्य दोहे कहें 
। इस पराति थे दीए साध प्रषनसाग में संघ बा मूल दाग रहहा। 
इध्पेक सतत ही सत्यता आपेण्षिक, सापवाद और शदिष्ण हो जाती है। 
'  संदकृति की इल तरह पढली शर्त है. गत मात के प्रतिं सहानुभूति शोर 
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समभाव । उसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, व्यक्ति मात्र के प्रति 
प्रीति और सदृभाव। पहल्ले में अहिला का बौद्धिक पर्याय है, तो दूसरे 
में दाइिक !. दोनों अन्योन्याश्रित हें। व्यक्ति के प्रति सहालुभूतिशील 
होने में अनायास ही मत के प्रति सहिष्णु होना शमा जाता है । विचारों 
के प्रति जिसमें कट्टरता है, व्यक्तियों के प्रति भी उसमें अधिकांश राग- 
इंध ही रहता है । 
झरब अहिंसा कोई कोरा सिद्धान्त महाँ है | सिद्धान्त होकर अदिसा 
वर्य एक मतबाद हो जाती है । अहिसा का बादी दूसरे और बादियों 
से विशेष भिन्न नहीं रहता । तब अहिखा एक गिरोह के लिए नारा बन 
रहती है। यहाँ तक हो खकता थे कि हिंसा के निमित्त ह्वी अहिंसा का 
जयबोष किग्रा! जाय । किन्तु संस्कृति को शब्द से नहीं, सार से काम 
है। इसी से हमें अधिसा के उच्चार से अधिक आचार की ओर ध्यान 
देना होगा । 
आज की समाज-रचना अहिसा की बुनियाद पर नहीं है । उसमें 
दल हैं, पक्ष हैं और विषमता है। आपली सम्बन्ध कुछ ऐसे आधार पर 
बने हैं कि स्नेह कठिन और शोषण सहज होता है। शक की हानि में 
दूसरे का लाभ है, और एक पक्ष उस्रता ह सो तभी जब कि दूसरा 
' इबता है। इन सम्बन्धों के आधार पर जो समान का ढांचा आज खखबा 
है, उसमें हम देखते दें कि प्राशशक्ति का बहुत नाश और अपव्यय होता 
है, अधिकांश आदसियों को सम्भावनाएँ व्यर्थ जाती हैं । पुक्क सफल 
होता है तो अनेकों को असफल्त बना कर । इस तरह डस पुक की सफ- 
लता स्वर्य व्यंग्य हो रहती है। ऐसी समाज-ब्यवस्था में जो सभ्यता, 
संस्कृति और सरकारिता फलती है, बडे मानव-जाति को बढ़ी सेहगी 
पढ़ती है । इसी में सनन्‍्देह हो कि वह वास्तथ में संस्कारिता होती हैं । 
निशुसन्देदह आज सुधराई की कमी नही है। नफासत की एंक-से-एक 
, बढ़कर चीज़ें लीजिये । शायनस के वस्त्र । सपने हारे, ऐली - फैंसी चौजें, 
सुख-वित्वास के अनेक आविष्कार । आमोद-प्रमोद के. अ्रगणित प्रकार । 
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कहाँ तक गिनिएगा | कल्ला-फकौशल का भी कम विक्राप्त नहीं है | कितायें 
बहुत हैं और अखबार बहुत हैं और सिनेमा बहुत हैं। इस प्रकार शाली - 
नता और शिष्टता और श्राभिजात्य के वैभव के आज़ वेपुल्य है। बड़े 
शहरों को फैंसी सोसायटी में जाने से पता चलेगा कि रुचि किस बारीकी 
ओऔर रंगीनी ओर ऊँचाई तक पहुँची है । 

लेकिन क्या उससे लनन्‍्तोष हो ? ड्राइंग-रूम को भष्यत्ता मनोहर 
ओर सुखद हो सकती है, लेकिन उस रूस से बाहर अगर गन्दगी और 
सड़ाँद फैली हो तो डाइरग-रूस का सुख कितने दिन का और किस काम 
का ? क्‍या भत्ता उसमें कोई बन्द हो खकता भी है, या उसमें भूला रह 
सकता है ? ओर जो रद्द सकता है क्या वह व्यक्ति ईर्ष्या के योग्य है ? 

समग्रता की दृष्टि से बिचार करते हैं तो कुछ ऐसा ही भाव मन में 
डठवा है । उन सुदृढी-भर छोगों की सुधराई, जो चारों श्र के अभाव 
और दरिद्वता के बीत्र में भी अपने लिए भोग और विल्लास की सामग्री 
जुटा लेते हैं, क्या बहुत अभिननन्‍्द्न की चीज़ है? क्या दस मान लें कि 
वैसी सुधराई में मानवता की सिद्धि है? नहीं, यह समान लेना कठिन 
होता है । समन कहता है कि सब बमक-दसक और रौनक के बावजूद इस . 
सब सम्भ्रान्‍्त शिक्षता में असल्तियत उतनी नहीं है। ऊपर से जो सुन्दर 
है, भीतर से वही शान्त: नहीं है । लॉद्य वह आवेश का है और आनन्‍्द- 
प्रमोद सी. वह मुक्त नहीं है। सच तक उम्र आनसरद का उक्लास नहीं 
पहुँचा है। न शिष्टाचार की मिठास ही भीतर तक पहुँची हुईं दिखाई 
देती है। व्यवहार की बह शाजीनता स्वार्थ पर दबाव पढ़े पर सहज 
ही जवाब मे जाती हैं। तथ मो श्रव्यत्त पम्भान्त प्रतीत होता था, उली 
में भीतर की कर्कंशता और परुषता दिखाई दे जाती है।. 

ओर इसका कारण है। हरेक के पास कुछ अपना स्वत्व है । बह 
स्वत्व पुष्ठ और सुरत्षित है, तब तक व्यक्ति भ्रनायास सज्जन हैं। लेकिन 
झाज की समाज-व्यवस्था में जेसे हरेक को- अपने, स्वस्व॒ के... बारे में हर 
घड़ी चौकन्ना रहना होता दे कि कोई उस पंर हाथ न डाले-। वह अपने. 
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स्वत्व को चारों ओर से हवा में खुल्ल! नहीं रख लकछा । उसे सुरुक्षा की 
चापह-खा्ण की आचीरें देनी होती 8। तब कहीं घबद्द अपने स्वस्थ को 
हेदार स्वष्य थो पावा है । अदाएत और पुछिल, जेस और कायून, एस 
दर, शक्ति और न्याय की छमेकामेक संम्याण हपरे चबाशे आह छड़ी 
करके उनके धेरे के भीचश वह अपने स्वत्व का प्रदशन शीर उपयोग कर 
वात है। इतने पर भी उसके सन की शंका औैसे ८ दूर नहीं होयी 
है | उाके अपने एक स्वत्य के कारश जो शर्मेक स्वस्वहीक प्ोकर समाज 
में बिखर रहे ६, उसका खतश भावों डे सहाय दी इपता तह) हल 
ताक सस्कके उदलाल मे जी संशय का और विज्ञार में प्यथ। का मिश्रण 
रद्दष्ा है । ०8 समाज जाएं पप्पेदा के स्वत्थ थे धापय मे घि्रए हे, विशेष 
ओर स्पा है, नहों सर्बव्म का जाय सम्ेद्ध केसे ही। सकता) ? ओए 
जह्दी पर प्रत्येशः का स्वस्थ शक्‍स्व 4. स्यद्धि में बीमइाज बहीं करवा, वर्षा 
संस्कृषि बन शब्भेतर भर हिवरता कहो ? साथना साहिए कि पह पक 
इंसारेत है, आी पेशुनियर दे, इछले कभी भी बंद सफती है। बस 
इमारत में इंट शै-ह_ैट जुड़ी तह बहीं हे । इससे इयेद जानता हि कि कव 
० आपस में पक्ष न सद्ग । 
शॉँस थागे वो महायुद्ध हो 38। उययणा उपरंदाएं अब गीप 
रहा ने | घर बीज से दूधरा नहीं देवा । इृधसे सफ्सदार युद्ध-संदार के 
खथुकूल दी यो क्‍या झखस्मव ? पश साथने की इच्छा रे, शोर उसके 
कारण शी हें, शि सावव-जांति या अब बदा आमण, एफ सुपर पीता | शय 
सव-जन्म धोसा। एड नये युग का अरवर्माब द्ोगा धई अआशाएँ आर 
नया संकल्प लेकर । जीर्ए की जिता में से हस शलप का निर्माण करेगे 
और उद्धका बिच फल घहीं, आज है । | 
खाज इससे भविष्य के दिए धसताज को बुनियाद देगी मे । वह 
बुलियाए कि जो अटा और अद्िम हो । उक्त पश# घेसी समाज-रजर्ना 
खड़ी बाश्नी हू वि; जिद्र्म हुए प्यक्ति का स्वच्य धाशादा के सबस्थ की छुछठ 
करे. | हरेक की मिलता प्रश््श अजछुकछ हो । हरेक हा शक्ति हरेक की 
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समृद्ध बचाने में छगे । छिसी एक को भी शक्ति का उपयोग दुसरे को 
व्यूथे फरने से न हा पाये । होढ़ाहोड़ में मानव-प्राणों का दुरुपयोग न 
हो | घहयोग और सद्ोध्यम से जुटकर इस चैतन्य-शक्ति का श्धिकाधिक 
हुपयोग और सुफछ्क हो । यह अ्रदिसक समाज-रचदा होंगी । इससें 
कोई रंक न होगा, इलसे शजा भी न होगा | दीन न होगा, इससे दानीं 
की सी आवश्यक्रवा न होगी । 
पर यह कास अदिसा के सनन्‍त्रोंध्बार से नहीं हो जानेवाल्ा | झुद्द 
पर नहीं, अहिंसा को कर्म थे ब्वावा होगा । तथ हससे अआहिंसक संस्कृति 
का प्रादुर्भाव होगा । श्रद्विंसक को में कहूँगा श्मण संस्क्षति । भ्रमण 
अर्थात्‌ अप पर आधार रखने बाली । श्रवण नहीं, वह दृश्ण हें। जो 
क्षम पर आधार वहीं रखती है, वह जरूर फिर हरण ५९ आधार रखती 
है। उस्नममें श्रगा स्वर्य फिया नहीं जावा, अन्य के श्रम का धरण किया 
जाता है | धर्ण के आधार पर जो संस्कृति खड़ी द्ोगी, चंह निश्चय ही 
अपाहिज है |, वह्द तो दूसरे के कश्घे पर बैठकर चल्कत्ी है। दूसरे ने 
अपना कम्चा देना और कुक्राना बन्द किया कि बेचारी कहीं की न रद्द 
जाथगी | तब बह परुँद्द के बज्ष आ रहेगी। उससे भौर कुछ करते न 
बनेगा । बेशक दूसरे का कन्धा बेठने को, या दूसरे का क्रम अपने डप- 
भोग को मिक्षते रहते से आरास तो खूब धो जाता है। हमारे पेर तब ' 
घरती की छूते भी नहीं हे. भौर हम झँचे हो जाते हैं। पावों को जो 
चल्दना नहीं पढ़ता, इससे बुद्धि अच्छी चलती ह£ ।' आखानो से दिमाग 
आस्मानी रँघाइयों की ओर उठता है। उससे स्वभात्र में प्रभुता जागती . 
और शोल् का भो उदय होता है। तब बारीक ख्याली भी आती है और 
कल्पना आदर्श को ओर- छक्काम ले घंकती दै। पर ग्रह भी है.क्विये 
सुभीते छन में छिन सकते दें भौर सपने घूत्न में आ। मिला सकते हैं। देर . 
'सीचे वाले को यह: पहचानने की है. कि ऊपर वाज़े की तरह बह भी: 
आदमी है।.. ४. कि 
आदमी और प्राणियों की तरह नहीं -है:। पढ्ियों-के पहु हैं. और: | 
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वे उच्ते हैं । पशुओं को भी प्रकृति ने तरह-तरह की सुविधाएँ दे दी हैं । 
बनेले जानवरों के बदन में कस है, नख और दन्त हैं, कि शिकार आसानी 
से कर लें । या नहीं तो लींग और खुर और पूछ हैं। किसी को कुछ 
पहनने की ज़रूरत नहीं है। पेदा होने के साथ ही त्गभग हर पशु स्वाधीन 
हैं। पशु का अवसर है कि वह अपने ही को माने और अपने ही लिए 
जीए । मनुष्य की वह हालत नहीं है । एक तरह से चह होनतर प्राणी 
है। बदन में उसके उतना दम नहीं। पेने नाखून श्र दाँत नहीं। न 
सींग और पूँछु। न खाल इतनी मोटी और रू एद्ार कि सर्दी गर्भी 
सह ले। वह बना ही ऐसा है कि केवल 'अपने बस पर और अपने ही 
लिए नहीं रह सकता | अनायास उसको खाना नहीं मिलन जाता। प्रकृति 
से ज्यों-का-त्यों भोजन पा लेने का उसे सुभीता नहीं है। इस सबके 
लिए उसे श्रम करना पछ़ता है। थह श्रम फिर सम्मिलित रूप में होना 
ज़रूरी है। एक अकेले का श्रम कुछु उत्पादन नहीं कर सकता । आदसी 
के लिए जैसे श्रम अनिवार्य है, बसे क्षम का भी सहयोग 'अनिषार्य है। 
अन्यथा हन्लात का जीवन अ्रसम्भव है। प्रकृति की ओर से मिली हुई 
इस ल्ाचारी में से इन्सान में बुद्धि और विवेक का जन्म हुआ | इस तरह 
से इन्सान जंगली नहीं रद्दा, सामाजिक बना । 

जंगल्ष में हरेक की स्वतन्व॒ता सम्पूर्ण है। हरेक को हक है कि वह 
हर दूसरे को फाड़ खाय । वहाँ एक के निकट उसका अपनापन हीं सत्य 
हूं। परस्परता का घहां उदय ही नहीं हे । 'जीचों जीवरुप भोजनस्‌---- 
यही वहाँ की सचाई है | पर श्रादमी अपने साथ दूसरे की निजता को भी 
पहचानने के लिए लाचार है.। पर? में “स्वर! बुद्धि रखने के अभ्यास के 
लिए वह विवश है । यहीं से अहिसा का आरस्स है । 

कहने की आवश्यकता नहीं कि अहिंसा के लिए अस अनिधार्य है। 
प्रकृति अपने को आदमी के समत्ष उपस्थित करके स्वर छूट जाती है। 
'पर प्रकृति की देन ज़्यों-की-त्यों आदुसी के उपयोग में नहीं आती | अन्न 
'को बदोरना, 'सुखाना, कूटना, पीसना आदि होता है। आगे और अनेक 


अमण और हरण-संस्कृति २१४ 


उपचार हैं। तब कहीं प्रकृति का अन्न मनुष्य का खाद्य बनता है। 
इसो तरह कपास को कपड़े के रूप में लाने तक तरह-तरह के उद्यम उस 
कपास के साथ आदमी को करने पड़ते हैं । अर्थात्‌ आदमी के डपयौग में 
आने वाली प्रत्येक वस्तु सम्मिक्षित श्रम का फल है। यह सम्मिलितता 
यदि श्रखयढ श्र स्थिर रहनी है तो जरूरी है झ्लि समाज का कोई 
सदस्य अपने हिस्से के आवश्यक अरम से बचे नहीं। जो श्रम से स्वयं 
बचता है, वह दूसरे शब्दों से अपने हिस्से का श्रम दूसरे के सिर पर 
ल्लादता है। क्षम से बचने की इच्छा ही इस तरह समाज में विधमता 
ओर शोषण का बीज बोती हैं। वहीं से हिंसा कीटाशु का प्रवेश मानिएु | 
अहिला की चरितार्थता इस तरह स्पष्ट ही है स्वेच्छित श्रम में । .दूसरे 
के प्रति सहानुभूति की कमी होगी तभी दम स्वय॑ श्रम से बचना बाहेंगे। 
मन दूसरे के लिए प्रीति से भरा होगा तय श्रम से अ्रुचि तो हमें होगी 
'ही नहीं । उत्टे लगन होगी कि हम से जितना भ्रम बन सके अच्छा । 
संब्रके श्रस का फत्न सबको मिले तो इसमें शंका नहीं कि किसी को किसी 
तरह की कमी न रहे । कठिनाई एक ओर तो यह होती है कि सब अस्त 
नहीं करते | दूसरी श्रोर से यह कि उसका फल्र छि्ताब से नहीं बैंटता । 
यही क्यों, यथार्थता तो यहाँ तक है कि जो अ्रम करते हैं, फल उन्हीं 
को नहीं के. बराबर मिलता है। औझोर जो अपेक्षाकृत अ्रम नहीं ही करते 
हैं, उन्हें इतना अ्रधिक मिलता है कि अमर करमा फिर उनके और डनकी 
 संत्ति के लिप श्रसम्भव हो जाता है। तब श्रम, करने की जगह अ्रस 
कराना ही उन्‍हें ग्रपना हक और प्रेशा जान॑ पढ़ता है। ऐसे समाज की 
' सम्सिलितता भज्ञ होकर उसमें श्रेणी और दल पद जाते हैं। एक दुल्ल 
जो सिक्के सिर और कन्बे झुका कर मेहनत करना जानता और उंसी को. 
अपना भाग्य मानता है | जो हुकंढ़ा' उसके आगे हाल दिया ज़ाय॑ उस्ची 
' पर चह-पेट पालता है | यह- वर्ग धीरे-धीरे "पालतू चौंपायों की हालते 
' शक पहुँचता जांता दै। 'दूसरी तरफ़ वह दक्ष जो दूसरें की. मेहनंत के .. 
बल पर सिर्फ़ छुरंसतें में जीता दे। ज़ाजी:दिमाद,मैं;.कहते हैं, शोतान/ 
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बसदा है. हृष वर्ग के पाष्त स्चवात्मक कुछ ये रहते रे खाली दिमाग़ 
के लब ब्यवमाय इसे लग जाते है । 

दुच्यों में कटी-फी समाज तरह-परद् के कुषक्तों का शिकार बनी 
रहती थे । श्रम और फूजी के विमद का प्रसव रूदा वहाँ उपस्थित शाुता 
है। काशश, लिबका श्रम थे अतग होगे पर पूँजी बब जाता है और 
पूँजी फिर फुरलत वाले ब्ोगों का अस्त्र बच जाती हैं। आजक्त में था 
श्रम ही घन हैं। अस के फल के विनिसय शौर वितरण के सुभीते के 
जझ्लिए सिक्का बना है । पए सिक्का जसा करके रखा जा सकता ४ । बढ़ 
बिगद्ता नहीं, शक्षता नहीं । जीवन के उपभोग में आगे वाक्ी चीज़ों 
का यह हाढा नहीं है | एक परण्मिाश 4 झसय ४; छाती उन्हें नह शण्पा 
जा सकता । वे पदाथ छीमते अर जब होते हैं । इसलिए सिक्के के संग्रह 
का लोग उत्पन्न हुआ और बह अपने-श्राप में धन घने खा । जारी 
जाकर तो लिक्‍के और भ्रम में जेंसे बेर हो गया । झधि+/ए-्प्राष्य झुट्ठी 
भर क्ोगों के हाथ में सिक्के की टकसाल्न हो गई और जेत्ी हुई जनता 
के हाथ में कोरा धरम्त रद नथा | बीच में कुछ छुथभद्दवों क्षी लपात बन 
खड़ी हुईं, जो श्रम को वोनलीकर पूँजी के हाथों बेचने का काम करने 
लगी | ऐसे श्रम विक्रना और चुप्तना आरम्भ हो गया। डहाहाँ अम क्रय 
और विक्रय की चीज हुईं, चहाँ ही सानो असम से बचना, यात्री फुरश्तत 
([42६४०:४), जीव्रत का पश्स दृष्ट हो गई । खरीदते घाला पस्ते-से- 
सस्ता अ्रस को खरीदना चाशने छ्गा, घोर वह वर्ग, जिसके पाष्त श्रम 
था ओर उसके सिचाय कुछ न था, बेसन ओर बेबस भाव से उस अमभ् 
को बाज्ञार-साघ बेचने के किए ल्ाचार हुआ । साफ़ है कि श्षमिक वर्ग , 
की निमाह अम पर नहीं, फुरखत पर है, जैसे कि शरीर सब की. है । 

यह हालत अच्छी क्रसे कही जा सकती निश्चय ही बिन मेह-. 
सत आदमी .. नहीं चत्ष सकता, और नहीं जी सकता । यह. शसकी 
' बिबंशता,नंहीं, क़ताथेवा है.। यहीं पुरुषा्थ का धर्म आता है। इसी में 
से सालव की सिद्धि है। मासव में सायत्रता का विकास पुरुषा् को. 
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क्रियाश देकर खलने फी कोशिश से नहीं सिद् होंगा। श्रमहीम होकर 
बुष्य कर्मद्ीध और जीतिहीन सी हो ज्ञायगा | ब्रेकिन फिए भी हस 
देखते थे कि जब्त को नढ्ों, फुर्सत को ज्च्म समका जाता हैं । जहाँ 
फुर्सत अपने-आप में लक्ष्य हो व्दा संस्कृति नहीं, स्वार्थ ही पनप 
अकता है । 
शरण संस्कृति में इससे उछटे श्रम ही सार है। वही अ्रसल्ल धन 
मैं। पैजी भ्रम के अतिरिरझ कुछ है ही नहीं। श्रम ही वर्हा झलल मूल्य 
(५४४४८) हैं। सिक्का छत्कका प्रतोक भर है। इसल्लिए अमण-दर्शन 
€ सम्थक तृशंथ ) में सच्चा घनिक बह है, भिसके पास सहाजुभूतिशील 
हृदय और स्वस्थ शरीर है| वही सज्णा धार्मिक है । कारण, स्मैह-साथ 
से यह स्वेष्छित शम कश्ता ह। प्ेसा व्यक्ति अक्िंचम है, कारण उसे 
जोढने की आकांशा ओर आवश्यकता नहीं है, अह सदा अरणएूर है। बह 
अपरिगरही थे, क्योंकि वह अपने सम्बन्ध में और सविष्य के सम्बन्ध में 
थी विश्शक है । उसमें छिच्ता भौर संशय की रिक्तता नहीं हैं कि बस 
गढ़े की भरने के क्षिएं वह परिग्रद्ठ यटोरे । । 
विज्ञायवी एक शब्द हे प्रॉलीतारियत (?०:॥प्ापक्ष) बका ततात्पथ्र 
कुछ पैसा ही है। जिस वर्ग के पास उसका श्रम ही सब कुछ है। वह 
है प्रॉ्तीतारियत। ज्ेक्रित श्रमण को उससे बदकर मानना चाहिए । श्रसया 


में स्नेह अतिरिक है। सर्वाहारा भें प्रपने' बारे में आभाव का भाधष हो , 


सकता है । प्रपनी आवस्या पर उसमें आक्रोश और शिक्षाश्रत हो सकती 
हैं । पूजीपतियों के जिए ड्रेष और घृणा उसमें हो सकती है। अमण में 


इन सब प्रतिक्रियास्मक आार्धो के किए. अवकाश नहीं । जिनकी स्मेह की... 
'पूँजी छुद गई है झोर शरीर और सन का स्वास्थ्य थी जिन्होंने खो दिया ' 


है, ऐसे एजीपति वर्ण के लिए भ्रमण के सन में करुणा है (जिसके पाल 


द्ब्य का सल्लय और परिग्रह का संग्रह है, भ्रमण जानता है कि उनके , 


पास आत्म-अ्रद्धा, का दिवाला है।. फनके मन के ; स्नेह की संशशभे और 


कपल में ला जाल है| हंस तरह वे प्राणी वाहतत / में दीन और - 


ग्श्प सन्थन 


दयनीय हैं। वे शग्ण हैं ओर इलाज के पान्न हैं। रोगी पर रोष नहीं करना 
होगा, लेवा से उनका इलाज होगा। उन्दधदे समाप्त यदि नहीं करना 
है, स्वस्थ करना है तो यह कास स्नेह से हीन होकर कैसे किया जा 
सकेगा । रोग के खाथ जिसमें रोगी छा नाश होता हो घह विंकित्सा- 
शास्त्र अधूरा है और भिथ्या हैं । नाश की इच्छा में इंष्या का बीज है । 
घधनिक की ई्या के नीचे धन की जाह दुबकी माननी चाहिए | इसकब्िए 
श्रमण प्जीपति के हृच्य को और स्लाज-सामान की अनावश्यक 'अति- 
शथता को छीनना नहीं जाहुता, बढ्कि जड़ पदाथे के उस भार से उस 
व्यक्ति को सुक्त देखना चाहता है। यहाँ भाषा का अन्तर न मात्रा 
जाय, बृत्ति का ही अन्तर है । यानी भ्रमण प्जीपति-चर्ग को उपर के 
( सरकार के, कानून के, शक्ति के ) दबाव से नहीं, बल्कि सीतर की 
(अन्तःकरण की, आाध्स-जागरण को, स्मेह-प्रसार की ) प्ररण। से उसके 
रोग से उत्तीर्ण और स्वस्थ करना चादेगा । धन छिनने से व्यक्ति सें से 
घन की जालसा नहीं छिनती । क्लॉभ और. संग्रह-बूत्ति का श्रीज उसमें 
मौजूद रहता ही है और बक्त पाते ही फल्न लठ सकता है । छद॑थ-परि- 
वर्तन न दो. तब्ब तक कानून का घेरा-पहरा रहने पर भी व्यक्ति की 
असासाजिक बूक्तियों का खतरा बना ही रहता है । ह 
लसाजवाद भी ससाज की इस विषता का इत्ताज सुझासा है । वह 
इलाज गणित का है। बह चौंकस दे और उसमें चूक निकादाना 
सुश्किल है। क्या अच्छा था कि जीवन गणित के बस हो सकता | पर 
वेसा होता नहीं । कभी हुआ नहीं, कभो हो पायेगा भी नहीं । कारण, 
मनुष्य पदार्थ “नहीं है, वह व्यक्ति है। पदाथ के रूप में शसके साथ 
व्यवहार करवा यदि .सम्भद भी हो तो भी नहीं है। बह व्यक्ति है । 
पदार्थ के झूप में उलके लाथ व्यवहार करना यदि सम्भव भी हो तो भी 
अनिष्ट है । हासे पावर ' (ार05०-?०फ़थ )' का १/१० भरादसी नहीं 
है। आदमी को यदि हम बैला बना दे सकें तो हिसाब की सा्सुक्त 
बहुत सुविधा हो जाय । लेकिन शुभ संयोग की बात है कि हिसाब को - 
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वैसा सुभीता देना मनुष्य के वश का नहीं है। उस अपने हृदय को 
बाद देकर बह जी ही नहीं सकता जिसकी गहराई में स्नेह का बाल 
हैं। अतः वह सहयोग, प्रेम और सेवा के बिना भी रह नहीं सकता। 
अपनी अन्तःप्रकृति से वह इस बारे में विचश है। ल्ौटकर पशु बनना 
उसके लिए सम्भव नहीं। हिल-मिलकर वह रहेगा, फूलेेगा और 
फल्केगा। । बीच में कलह. भी दो लेगी ओर लडाईयाँ भी हो बीतेंगी । 
डनको पार करता हुआ वह अतने हेल्लन-मेज्ञ को बढ़ाता ही जायगा। 
उसका अन्तस्थ प्रेम शत्नता से परास्त न होगा । वह हारेगा नहीं और 
बेर, की या युद्ध की सब बाधाशों को पार करके ही छोड़ेगा । वह चला 
चलेगा, बढ़ा चत्लेगा । यहाँ तक कि मनुष्य-जाति एक होगी और से 
शसके लिए भाई-भाई होंगे । 

यह सपना सुक्षस सबको है, पर श्रम्मण के लिए तो यह उसका 
व्रत भी है। उसको साममे रखकर वह अप्रना पर डिगायेगा नहीं । 
फिसी वात्काक्षिक ज्ञाभ के लिए अपना ब्रत वह भज्ञ नहीं करेगा। सानव- 
जाति के भविष्य को बरीमत में देकर कोई सुभीवा अपने लिए वह नहीं 
जुटाएगा । राजनैतिक लाभ के स्लिपु संस्कृति की हानि नहीं होने देगा । 


राष्ट्रीय स्वाधीनता जैसे शब्दों के लिप श्रहिंसा के. श्रूब को बच्द नहीं 


खोभगा । । 
, श्रंस और उसके फल के विभाजन का सवाज्ष आज का प्रमुख 


, सवाल है। सवाल का हल अहिलक यानी भ्रमण संस्कृति यों सुकता- , 


बेगी ; भ्रम तुम्दारा धर्म है, फल में श्रासक्ति क्‍यों (! 


आज की समस्या विकट बनी हुईं हो इस कारण है कि क्रम कोई , 


नहीं चाहता, फल शसब चाहें है। सेद्दनत नहीं, सब अएाम , चाहते 


हैं। लेकिन अश्रमण फल की जगह श्रम को ही चाहेगा। वह आराम से 
बचेगा और मेहनत को हाथ में लेगा। वह सब कुछ जी. भोग है उलके.. 


 ज्िए ध्याज्य होगा; क्योंकि भोग में ्षम-शक्ति का जय है। तप (स्वेच्छित)... 


श्रम ( झपने हिस्से क्षेकर ) भोग ( फंलोपभोग ) श्रंमण दूंसरें के 


ब्र्छ सन्थंत्न 


४ ०५, 


बिए छोड़ देगा । ऐसे ही शाराम सब बच्द दूसरे के (आए गानेगा। उल्ल 
राशन को अपने अझच् हे पर-विमिच जुटा दया ही वह अपना दायित्य 
जिम समझकेशा । 

गीता में यज्ञ को घम्म कहा है। बाइबिम की आाषारें उसी की 
क्रास कहते हैं । जल छर्म को शक्षम के ज्वेबच्छित स्वीकार के आधार 
एए दी श्राज चरितार्थ किया जा सकता दे । अन्यथा तो हमारे. जीवन 
की नींच से दरण और हिंसा और अधघर्स का रहना श्रविधाय ही है, फिर 
चाधे झस भवन का छपरी भाग कितना श्री र॥ग्य, आकर्षक शोर छुमा- 
बना क्‍यों न हो। ऊूपर की समोश्सता ले छुआ कर उच्च सघन से हम 
चैन से बेडे रहेंगे तो अपने को धोखा ही देंगे । 

संस्कृति का अहिसक आरध्म ओर निर्माण ही सम्यव है । शहिल्षा 
से जहाँ च्युवि है, वहाँ विक्ृति दै। अधिशफ जीवन, अर्थात्‌ सश्नभ 
जीवन, अर्थात्‌ फाभोग दो ओर से मिशग्र्दी जीवन । अमणश-बर्से 
इसी जीवचादुश को सामने रखता है ओर उसी में ले भशुष्यता को 
तआाश मिलन सकता थे । 


शाम्ति-मूर्ति महावीर 


आधिला को लबधे पश्स घर्म मामकर घने वाले जैल-धर्म के भेरक 
पृरुष महावीर हें | | झब्दें बहका प्रबंतत भी कहां जा सकता हैं। वह 
गंवग छुद्ू के समकायीम हैं; बकिद्व कुछ तषे पमणे हुए है। फ्रिन्तु गैसे 
बुद्ध जएनयंत था अवक्क थे हस्म शाथ भे अनन्त अशाधीर को अपना 
आए पुरुष महीं, चावू जीयासवाँ तीघेकर स्पीकर कश्ता हे, यावो ,बह 
मत किल्ली। दिएेपप खमथ कियो पिशेष प्यक्त हारा बनाशा शर चलाया 
हया। हुमा उशको भारयता बंध्ीं ही पदक बह ता सावनन्घर्य है शोर 
जादू से चद्स आया है । दीरपफर पं बसे अपने जीवन में सिद्ध और 
प्रगाठ कश्ये हैं। एक कहए में ऐसे तोभकर बोगीस दोते हें और उचके 
पहनी हप्ाखर होते हैं। जेननात मे काल के कम को एुक शा खल्ा के 
रूप में देग्ता हैं । एकवार बच्चन ऊपर से मीखे आ्राता है छह शाव-लर्विणी 
और गबौचे से फिर उठतवे की ओर जाता है. बह उत्सर्पिया, कपव्यावा, हैं । 
का ऊ इस पुझ तप में जैसे सजुप्म की आध्मा वी इस छोर से जस 
छोर तक विकास-याज्ा सम्पत्त होती है, मायों एेऊ संस्कृति के श्रादि , ' 
ओर अन्त दा बह चित्र ४ । | जिद 
'.. जेबन्यर्म इस घर अपने को भीवग-घ्स शानेवा.६ । व विजय. 
का धर्म है, आीवय-ब्यवहार का और जीवच के अम्कप-्लाधन का घर 


8 
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है और उस उलकप में पड़ने से अपने को बचा लिया है। कह दिया है 
सृष्टि वो अनादि हैं । उसके कर्ता का भ्रश्व नहीं दे | श्रश्न केबल यह दे 
के यह सृष्टि जी दुख ओर उद्चरून से भरी है, जिलका रूप भव-बाघा 
है; उससे निस्तार कैसे सिल्ते ? संसार बन्धन है, उलमें से जीव मोक्ष केसे 
पाए ? 
मोक्ष के उस सनातन प्रश्न के उत्तर को तीर्थकरों ने अपनी शस्मशड- 
साधना से खोजा औौर पाया। आत्सा से परमात्मा हुए । जन-मतत से 
जीवात्मा से अक्षग परमात्मा कोई नहीं दे । अपनी शुद्ध-बुद्ध सुक्तावस्था 
में हर आत्सा परसात्मा है। अगर हम आपस में अनेक हैं और सब 
झपनी अल्षग आसर्प्षा अनुभव करते हैं तो कोई कारण नहीं कि अपने 
शुद्ध सिद्ध ओर चिहद्रप में भी वद्द अनेकता न रहे । परमाध्मा को एक 
होने की श्रावश्यकत्ा नहीं है, क्‍योंकि उसे कर्त्ता नहीं होना है, श्रधीश्वर 
नहीं होना है। चिल्मत्र आत्मा स्वय॑ अपने स्वयं भाव को पुनः प्राप्त 
करने की चेष्टा सें विकाल-उत्कर्ष पाती चली जायगी । वह शअनिवार्यता 
मानव-चैतना सें गणित है, अ्रल्लग से उसके लिए क्रिसी वियम अथवा 
नियनन्‍्ता की आवश्यकता नहीं है। वह अपनी आत्स-प्लाधना से परमा- 
बस्था को और परम-सुक्ति को प्राप्त करेगी | 
इस तश्ह् जेन-धर्म दाशनिक जिश्लासा से अधिक जीवन की' उत्कृ्षे 
चेष्टा में से प्राप्त छुआ कहा जा संकता है और उसका तस्व-विधाघ इस 
लिए काफ़ी साफ़ सूचग्रद्ध, डो सका है। यद्यपि पीछे जाकर उलसने 
उसमें भी खड़ी हुईं, क्षेकिन वे भेद-प्रभेद की थीं अधिकांश अंक-सम्बन्धो 
थीं, मतत-सम्बन्धी उतनी नहीं थीं । 
तीमेकरों ने. घोर साधना का तपश्चरण किया और आत्म को पाया 
तंब उल्होंने कहां--कि आत्म ही स्थ है शेष पर है । थद्द जो हमारे 
समझ होने का पारा फैंला- है, यह जो सारा संसार है, जीव और 
से के मेल से बना है । जीव चित्‌ तत्व है । अजीब अ्नात्म है, जड़ 
"है पुदुगक्ष रूप है । उसी के सम्पर्क से जीव नाना अ्धोगतियों में परि- 
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अमयण करता और दुःख डठाता है । वही कलुष और कल्सष का हेतु हैं, 
मुक्ति उसी के संग-दोष से मुक्ति हैं) आत्म की साथना में इंस अनात्म 
परिद्दार के लिए नाचा प्रथत्न-प्रक्रियाओं का विधान हुआ, उन सबका 
लचय था कि पुदूगल का स्पर्श छूटे । प्रतिक्षण नाना कर्म -वर्गणाओं का 
आक्षव हो रहा है, उनका सम्बर करना होगा । संघित पौद्गजलिक कर्मों 
की निजरा कर्नो होगी । ऐसे हो कर्सम-बन्ध कथेगा और निजाननदावस्था 
प्राप्त होगी । जगत्‌ में नहीं, बल्कि जगत्‌ के विशाग में से जागतिक 
समस्याओं का निदान श्रौर समाधात प्राप्त करना होगा। यह श्रद्धा 
केघल भारतीय मनीपी की ही नहीं रही हैं; बल्कि दूसरे देश के लाधकों 
में भी यह जचाण देखे जाते हैं। ईशु के प्रभु का राज्य उनका नहीं है 
जिनके पास संसार की अभुता है। चह तो केवल उनका है जिनके पास 
यहाँ का कुछ नहीं है । 

जीवनोत्कर्ष की नीति खोजने को. यह प्रणाक्री लहला उल्लदी क्षग 
सकती है । दाग सकता दै कि यह तो जीवन से माह सोड़ता है, पत्ञा- 
यव है। इसमें जीवन का घात है। ऐसे सीधी देखने. वाज्ली इश्टि भोग 
से डश्मा नहीं चाहती । आगे बढ़कर बद् सखबकों ले लेने के क्षिएु तध्पर 
और आगत ही होने को तेयार है। वह जगत्‌ से मोक्ष क्यों होढ़े ! वह 
जगत को ही ले लेगी । भोग लेगी, और उस से इधर-डघर देखने को ' 
भीछूला और कायरता मानेगी । इस दृष्टि में से नाना कर्म-चेष्टाओं को _ 
जन्म मिल्ल रहा है और जगत्‌ निरन्तर कर्म-कोलाहल से भरा रहता है। 
यह दृष्टि. शक्ति.बाहती है, खोक-मंत के संगठन में से मिक्षने वाली 
सामुदायिक शक्ति को णुक्वान्त नहीं, ग्रह जन-सम्पक खोजती है । इस 
'शक्ति-निर्माण में से चह जन-कल्याण साधना चाहती है.। दाज़्य:में एक 
: बड़े संसुदाव की कर्म-चेष्टाश्रों के: सूत्र एकज्रित होते हैं, इसलिए राज्य- 
लता को , हाथ में क्ेकर अनेकों का. अनेक-भकार का 'सक्षा किया जा 
सकता है.) .साएं को रेणा की जा सकती हैं। असांछु का देखने किया 
जा सकता है | सदाचार के और शान्ति के दुश्मनों का नाश किया जा 


| 
न 
ज्ट 


सन्धत् 
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सकता है। ऐसे आचार का अत्कर्ष साथा भा सकता और उसको 
लिष्पल्‍्ल किया जा सदता है | 

' पल इछ्षि को बाहे सॉलशिए साहा जाय जेगिंग उप प्राश्ख जले 
गक्कत कहना जज्दी फावा गोगा । निशछय ही सण् के पोचे लगद दे । 
आओ: पहुत से शिचक्षण पुछद सादत- वाह दे रहे हें। अवश्य ही शाहित 
घ्डी आाषध्यकदी टू पीर छल आवश्यक फरता के घाए थे छ क्षीग सच्चे टू 
सक्रिय में । शालब्शि के लिए ही युद्ध का बात काते हैं, आन्यथा यह 
जग्ध म्रिय यहीं थे। दिखक की हो पिदा फरणा चाहते हैं। अध्यया 
आहिला की आदुश वे थी मानते हैं। बी फेतल करिनाह भर है कि 
थे ज़िस्मेदार कोन 4 जोर शपण सास्काकिफ घीए खाता ०क बपिस्य से 
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४ लक्षण । उम्द झुका ४ आए झूम एहंचा। 
3 नव न्‍> ४. 
| । दिस छिल्कार्स कि तो ये बन बहीं दाकसे क्योकि थे अकेले नहीं है, 
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जहुद था बोफ जेरार दे धायक आाष है । बीड़-दाएकर धंगल को ताक 
न श्ुद्ा' 8, बंध दाशिपिएा के 
थे कैसी सद्य ६ ९ य् | श्फिक्षि छ 


यह सुश्किक्ष बद्ावार के लिए ने हुए धोगी, तब, गहीं कथा था 
खक्षदा। वे शजपुत अन्‍ले, उनमे भी पश्व एए धी। मे बूगंगस्थ हटा 
पता । देखते हंती कि ध्षन से, पह से, सचा ले बहुती छा भक्त द्िजा 
जा अ्षएता थे, बहुंय-छच्च अपार का ब्याह फिया झगो हकवा थे । ध् मंग 
छोडना मो की बाधा के कारण हीं खुटेकसा गे धोगा, रहित फशोप 
बियर को थी वाया रही दोगी | ' शनेकानेक सासझक्िव क्या  धुमारी 
अकड़ बसे शायद हे। बब्घु-बाम्यदों, माएंनीशतों के भषि छर्थ्य प्रतिष्ट 
झौश शमी पिम्मूद्क नहीं समझे जाये, पह्छि अधित दी लगने जाते हे 
. अथ हब कस्ृष्या के बोध से सुबाबश्या के जताबीर की हम कहपशा का | 
' सकते है । निशक्‍य ने कर्षाद्ाशीकल व्यति रहे होगे । ४ डल्जर्भीपिण उनमें 
ते होगा, संयसाता ऋ्ायबार जमका थे होढ़ा हका।। लहंकारों और 
| प्रयो्दी होने की कह्पना पढ्ढी की जा सकती । सामाजिक सब क्यों का, ह 
"निर्याह अचूक शा से थे ऋपते रहें होंगे। फिर शी अधियाथ हुआ कि 
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अन्होंने घर छोड़, राज छोड़ा, सब छोड़ा कि अपने को पाया | छोड़ने में 
जिसको छोड़ा उसके प्रति झकिनय नहीं था। शायद अस्वीकृति भी 
नहीं थी । सिफ़े अपने को पहले पर ढोने की मजबूरी थी । इसकल्तलिए जब 
बह घर से गए तो सबके प्रति स्नेह से भरे रहे होंगे। सब की' आत्सी- 
यता अपने में अनुभव करते रहे होंगे, ऐसे सब की क्षमा और सब के 
किए असीस उनके साथ होगी। फिर भी उन्हें जाना हुआ तो इसलिए 
कि कुछ के बने रहकर उन्हें शान्ति न थी | निरपयाद स्व के समष्टि भर 
के बने बिता उन्हें चेच न था। चीज़ अपने पास रखकर हस बह चोज़ 
ही दूहरे को दे लकते था बॉट सकते हैं। ऐसे अपने को देने से हम बच 
जाते हैं। सच में अपने आपे को दिया ज़ा सकता है। वहीं सब को 
मिक्षता हैं और मिल्लाता है बाकी देना अन्तराय रचता है झौर दरों 
से अपने को अल्लग रखने में सहायता करता ४ । यह व्यथा ही थी जो 
उन्‍हें त्राल दे रही भी कि केसे अपने को अशेष भाव से दे डाले । जगत 
को कुछ नेतृत्व देने, शिक्षा देने, संगठन देने की .स्पंह्डी उनमें नहीं जग ' 
सकी । सहाजुभूति की ध्यधा ने उनमें और भाव आने न दिया | सालूम 
हुआ कि भीतर तक श्रपने में निस्व होकर सब के श्रन्तरंग में घुल-मिल्न . 
जाए बिना उन्‍हें त्राण नहीं है, सुक्ति नहीं है । 

यह मम की च्यधा ऊपर से  निर्भय :ही दीख सकती है। उसमें , 
छोड़ना भोर तपना दीख सकता है; क्योंकि उसके भीतर की. आनन्द 
की उपलब्धि सहस गोचर नहीं होती और इसका उफाय अपने सत्व- 
विश्नजन के लिवाय दूसरा है भी नहीं | परिचित से अ्रपरिंचित, जात से .. 
, अआज्ञान और जम से निर्जन की ओर उनका अयाण हुआ । जेसे सत्व 
भाव छोड़कर सब के सदूभाव्र पर उन्होंने पपने को दादा दिया 
, वही श्रचल्षम्ध रखा, शेष में चह नितान्‍त निरवल्मम्ध हो रदे। - कृपा की. 
शीखे ही उन्हें भोजन हुईं, सब का स्तेह- ही उन्हें भोग हुआ । 

यह दु्धष साधना थी । अनेकानेछ उपसर्ग आये ।उनका-बाहों हूप- 
लिनका रोस-हर्ष चर्णन शास्त्रों में सिल्ता है.) सूपंक-भर हैं। वहीँ कीं 
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स्थूल्न हे बाहरी है। क्या-क्या यातनाएँ उन्हें बहीं दी गईं | कल्पना 
थर्रा जाय ऐसे कष्ट विरोधियों की और से डन्‍्दें मिल्ले, पर वे कष्ट कष्ट न 
थे । हमें उनका वर्णन कँँपा देता है, पर आप में अखणड-निष्ठ साधक 
बर्घेसान के लिए कोई प्रश्न उपस्थित न करते थे । काया को पहुँचाया 
गया कष्ट तो कष्ट न था, जेसे वह इच्द था, पर लाघना असझ्य यह थी 
कि प्रहार के उत्तर में शरीर से लाल लह न निकले मानों धवल्त दुग्ध 
निकले । साँस में से आह की जगह अस्लीस निकल्ले और अभियोग की 
जगह अभिनन्दुन । 

महावीर के तपश्चरण का काल ऐसे डदाहरणों से भशा पढ़ा है । बेर 
और शज्मुता की उन्हें खबर मिली कि वह आतुर हो आये । सुनते दी 
अपने को बेरी और शत्रु मानने वाले उस ज्यक्ति की तरफ खिंचे-से 
चल पढ़े । पेसे #ब शत्रु त्ीत लिए गए लो नहीं, पर महाय्रीर अवश्य 
जिन धन गए क्योंकि उन्होंने शन्रुता को जीत हल्िया। उस वर का, 
चिग्रह का अंकुर तक उनकी समोभूमि में से जड़ से उग्बड़ रहा। यह 
उनकी आत्म-लाधना तत्व-लाधना न थी, श्रेम-साथना थी | तरव-साधना 
के पीछे अहं-विक्ञास भी छिपा रह सकता है । अ्रदिसा के प्रति सजगता 
की अशु भर चुटि हो तो सत्य के नाम पर हममें श्रह्ं थ्रा डट सकता 
है । इसलिए जो साधना निपट आध्यात्मिक दे वह निरी एकान्तिक भी 
हो जाती है | खोलने की बजाय वह जकड़ भी बन चलती हैं । ऋजुता 
की जगह उसमें काठिन्य होता दे जो व्यक्तित्व को धार देता बे, 
सामनन्‍्जस्य नहीं । इसीले मद्दावीर की साधना में से अनेकानत का दर्शन 
निकला यानी हटवादिता नहीं हो सकती । तत्व अनेक-विधि. दीखेगा, ह 
निरूपण सी. उसका अनेक रूप होगा। पुक्त पर हर अनक का असत्कार , 
हैं इसलिए झनकाने वृद्ध संत्य का तिररकार खनता दे । . 

इस अलाध्य खाधन की कथा, कठोर तपश्चरण की गाथा सुनाने का 
यहाँ अवसर नहीं है । उसका परायश मानवात्मा को सोध्षस देने वाला ' 
है.। उसकी निष्ठा इससे अडिग बनेगी । महावीर उस परीक्षा में अकम्प . 
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और ऊरजंस्व बने रहे । यहाँ तक कि कर्म॑ सब गल्लित हुए और उन्हें 
केवल्य लाभ हुआ | कैबल्य श्र्थात्‌ केवल सहाजुभूति, केवल ब्थ्था 
केवल ज्ञान, केवल चैतम्य । कुछ भी वह्‌ नहीं जो अन्तराय बन सके, 
कहीं परता नहीं । स्वत्व की कहीं सीमा नहीं, इसलिए कोई उसकी 
स्थिति नहीं । 

नता हैं महावीर की यह शान्ति-मूत्ति अल्लोकिक प्रतीत होगी । 
व्यक्तिगत संदर्भ से वह टूटी जान पड़ेगी। जान पढ़ेगा कि यह तो 
व्यक्ति नहीं है, प्रतिभा हैं। यद् बात सच ही है, लेकिन ढाई हजार 
संचत्सर पहले सत्तर-बहत्तर वर्ष इस संसार में रहकर जो निर्वाण पाकर 
हमसे भौर इतिहास से लुप्त हो गए उन की चर्चा भी में कैसे करूँ ! 
प्रय ब्योरे प्रामाणिक बनाकर जुटाये भी जा सके तो वह अप्ुक व्यक्ति 
पैतिह्ा से थ्रागे क्या बता सकेंगे। लेकिन जो सहाबीर श्रमर दें, जिनको 
लक्ष-लक्ष जन अपने अन्तःकशण की पूजा देते हैं, जो कभी लुप्त न होंगे 
डूस तरह सतत भाव से हमारे स्पन्दन में जाम्रत रहते हैं, ही वास्तव 
हैं, वद्दी सत्य हैं; क्योंकि व्यक्ति से ने सिवेयक्तिक हो सके हैं, व्यष्टि को 
समष्टि में समा सके हैं। .. 

' शान्ति 'की वे मूति है क्‍योंकि उस अन्तरात्मा से उन्होंने साम्य ' 
साथा दे जो सब कहीं एक है। जो विषम है, बाधक है उसको उन्होंने 
जीता है, इसलिए शान्ति उन्हें उतनी करनी नहीं हुईं जितनी, उनसे 
फूटती और विकीर्ण . होती चक्की गईं | श्राज के युग में जब शानित की 
बेहद खोज और बेहद प्याल है उल समय शानित के प्रतीक महावीर का 
' उदाहरण हमें सही सा का निर्देश देगां झौर हम शान्ति की चेष्टा का 
आरोप दूसरे पर करने से पहले. उसका श्रारम्भ अपने से करना चाहेंगे। 

धर ह 

जिन महावीर की हम जयन्‍्ती मनाते. है, वह इमसे दो दजार वर्ष . 

'हूर हो गये हैं.!। लेकिन क्या हमने कभी सोचा हैं कि वह. हमले तने . 
"बुर हैँ पास इंतने बहुत से लोग हैं, ,उेनफी . जयनन्‍्ती मनाने की तो. 
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बात हम लोग नहीं सोचते हैं। त्ब यही मानना चाहिए कि यह दाईं 
हजार वर्ष का अन्तर हमारे लिए अन्तर नहीं हे। वह महाबीर शायद 
डतने पहले होकर तभी समाप्त नहीं हो गये । वद्द तो समाप्त होने वा 
ही नहीं हैं। जो कभी जन्‍्मा था, एक दिन आया कि वह मर भी 
गया | लेकिन हम जिन महावीर को याद करके अपने अन्दर यरामर 
जयाये रखना चाहते हैं, वह तो एक तिथि में प्रकट होकर किसी दूसरी 
तिथि में लुप्त हो जाने वाले नहीं हैं। वह तो अतिथि हैं और देश-काह्म 
से अतीत, सच्चिदानन्द-मय केचक्यरूप हैं। 

पश्चिम से एक विधि आई है जिसे वेज्ञानिक कहते हैं। बह सभी 
ओर फल्न रही है । आध्यात्सिक्‌ और धार्मिक क्षेत्र पर भी यह फैलना 
चाहती है। में मानता हूँ. कि यह उलकी स्पर्धा व्यर्थ है। अपने आदि 
को कोई स्वर्थ केसे नाप सकता हैं ? इल तरह बुद्धि श्रद्वा को नाप 
नहीं सकती, इस प्रयास में अपने को ही घायज्न कर सकती है । खैर, 
हल विज्ञायत से आई हुई विधि को मजबूरी से जोग महावीर को 
'छविंदास में दीक-ठीक बिठाकर देख लेना चाहते हैं । 

वह कोशिश पूरी कासयाय नहीं हो रही हू । श्रद्धा से, परम्परागत 
'भाव से छुछ-न-कुछ हम तो डन लोगों को भाप्त हैं जो अपने को उनका 
अनुयायी मानते हैं। अनिधाय है कि वह रूप यथाथे की अपेक्षा आदर्श 
की ओर अधिक बढ़ा हुआ हो । इस तरह स्वभावत्तः 'महावीर के रूप 
एकाधिक दो गये हैं। श्वेत्ताम्र-परम्परा में उनके चरित्र को एक पकार 
'से माना है। दिंगम्घर लोग, कुछ दूसरी ही परम्परा को मान्य करते 
हैं (एक जगह वह परिवार के हैं, पति हैं और पिता हैं। दूसरी जगह 
बाल-अह/चारी हैं । 

इतिहासज्ञ के लिए यह प्रयत्न जरूरी हो. सकता है कि बह. जाने 
कि व्यक्ति-रूप में महाधीर क्‍या थे ? यों वह खोजी भी यह सब कुछ, 
'जञान-जीडुकर श्रन्त में क्या लाभ उडायेगा, मेरी समझ में नहीं आता । 
“लेकिन चलो; जिसकी यह घुन है बह उसे पूरा करे ।: शेकित धार्मिक के ' 
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लिए वह सब काम बिल्कुल भी जरूरी नहीं हैं। इतिहास में महावीर 
हों न हों, या कम-अधिक प्रबल और प्रख्यातरूप में हों; धार्मिक के 
भन में तो वह उसके सर्वस्व बनकर बेठे हुए हैं ही। निश्चय ही वह 
उनका वह रूप है, जो धार्मिक के चित्त को पूर्ण तुष्टि देता है। निश्चय 
वह अदा और परम्परागत मान्यता का बना हुआ रूप है, किन्तु उसके 
लिए वही ल्वधा सत्य है, वही आदर्श है, वही यथार्थ भी है । 

ऐसा समझ लें तो महावीर से हम पूरा-पूरा ज्ञाभ पा जायेँ। 
अन्यथा हम महावोर को लेकर आपस में द्वेब भी पेदा कर सकते हैं। 
साम्प्रदायिक और सांसारिक जन अक्लर अपने दृष्ट को लेकर इस प्रकार 
की डल्कन अपने आलपास खबी कर लेते हैं ओर जो डपास्य मुक्ति के 
लिये हैं, उसी को धन्धन का कारण बना डालते हैं। 

महावीर की ऐतिदासिकता में, उनकी नेय्क्तिकता -में में नहीं 
जाऊईँगा। जैन के नाते उन्हें सेरा उपास्य ही रहना चाहिये, शब्य-क्रिया 
का पान्न मैं उन्हें नहीं अना सकता । यदि पचेसा करना दो तो उन्हें 
अपना तीर्थंकर, अपना भगवान्‌ मानने से छुट्टी पा लेता , जरूरो है ! 
दोनों काम साथ नहीं खज्ल सकते हैं । 

लेकिन जी हमारे लिए परम इृष्ट बना, थहाँ तक कि हम उसे. 
भगवान कहते हैं, तो वह बना केसे ? स्पष्ट है कि आरम्भ जलने व्यक्ति 
धोकृर किया फिर साधना से उसका व्यक्तिध्व उत्तरोत्तर ऐसा विराहू 
होता चल्ना गया कि उस व्यक्ति में समष्टि की काँकी मित्न उठी । चरम 
श्र भ्रन्तिस सत्य तो निगम णि निराकार है। वह अलख निरंजन दे। 
'इन्क्ियों से हम उसे कसे पाएँ १ इससे जब कोई अपने स्वरूप 
में से. उस अरूप की भरॉँकी दे देता है तो घद्च 'स्वरूप ही हमारे लिए. 
संरबेश्तर, का रूप हो छठता है.। इसमें अन्यथा: कुछ त्हीं है। मक्ति 
अपनी सार्थेकृता के क्षिए अगुणश को. संगुण - ग्रना - दी कैगी-। : नहीं . 
तो हम -जीव-जनः अपनी उपासना, आराधना, प्रार्थना का नेवेध ही. ' 
कहीं नहीं दे पाएँगे। | » मा 
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अब जितने भी रूपों में महावीर हमारे बीच विद्यमान हैं, उन सब 
में ही एक बात तो सामान्य है, उल्ल बारे में तनिक भी विकरुप नहीं 
हैं। बह यह कि भ्रच्छे सम्पन्न कुल्न में उन्होंने जन्म पाया । शजपाट का 
भोग उनके समझ था | लेकिन एक दिन बह सब छोड़ उन्होंने चन की 
राह ली और वहाँ से ही जो पाया सो पाया। 

यह बात बार-बार सोचने लायक दै। अपनी सम्पदा से, घन- 
घानय की घिपुलता से क्या वह बहुत-कुछ डपकार भर लास नहीं कर 
सकते थे ? कया दुखी और दीनजन तब न रदें होंगे ? क्या उस धन से 
आओऔर पद से उन दीन-दुखियों को बहुत-कुछ सेवा नहीं की जा सकती 
थी ! क्‍या और लोग, इष्ट-मिन्न, थन्धु-बान्धव उनसे यह अपेक्षा न रखते 
होंगे ? क्‍या उनकी इस आशा को पूरा करना उन पर करलब्य नथा? 
क्या इस प्रकाश श्रनायास भाव से मिली हुईं धन-सम्पद। को परोपकार 
में लगाना सत्कम॑ और उचिस कस न था ? 

फिर यह क्‍यों हुआ कि उन्होंने यह सब-कुछ न किया | वह सब 
कुछ धन-धानय, पदु-सम्पदा, कर्म-केतंब्य उन्होंने छोड़ा क्यों ! सब-कुछ 
होकर न-कुछ होने की राह क्‍यों पकड़ी ? 

इस जगह बार-बार मेरा ध्यान जाता है ओर छूब जाता है । सालूम 
होता. है कि सत्य फी खाधता का मर्म भी यहीं है। 

नहीं, में उस मर्म का उद्घादन नहीं कर सकूँगा। क्योंकि सन्‍्तोष 
ममे नहीं है कि में उसे अच्छी तरह प्राप्त कर सका हूँ। साथ ही यह 
भी सच है कि उस समभे को .तो आत्म-वेदना में से लथ को 'रुबय ही 
उपलब्ध कर लेना होगा । किसी दूसरे की कोशिश कभी अपने कास 
'नहीं आएगी । प्न्‍्त में सेरी भावना है कि हम लोग सब उस भेद को 
'अपने लिए खोलने का प्रयास करेंगे. और अपनी अलजुभूति मैं /डसका 
उत्तर क्रमशः घनिष्ठ भाव से डततारते जाएँगे । 
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आदमी ने जबसे अपने होने को अश्ुुभव किया तभी से यह भी 
पाया कि उसके अतिरिक्त शेष भी है। उसकी अपेक्षा में बह स्वर्थ क्या 
है और क्यों है ? अथवा कि जगत्‌ ही डसकी अपेक्षा म॑ क्‍या है ओर 
क्यों है ) दोनों में क्या परस्परता और तरतसवा है ?---ह्लेत-बोध के 
साथ ये सब प्रश्न उसके सन में उठने छगे। ह 

प्रश्न में से प्रथव्त आया । आदमी में सतत प्रयत्न रहा कि प्रश्न 
को अपने में हल कर ले। पर हर उत्तर चया प्रश्न पेद्ा कर देता रहा 
श्रौर जीवन, अपनी सुमन में और उद्सून सें, इसी तरह बढ़ता रहा। 

धत्य यदि दे तो श्राकक्षन में नहीं जमेगा ।, ऐसे सत्य शांत और 
जड़ हो जायगा । जिसका अन्त है, वह और कछुछ हो, सत्य बह नहीं 
रहता | ह 

पर मनुष्य अपने साथ क्या करे. चेष्टा उससे छूट नहीं सकती | 
उसके चारों ओर होकर जो है, उससे निरपेक्त श्रनकर वह जीं नहीं 
सकता । उस्येक व्यापार उंसे शेष के प्रति उल्मुुख करता दे । वह देखता 
है तो वर्ण, सुनतां है तो शब्द, छूता है तो वस्तु । इस तरह हर क्षण . 
के हर व्यापार में बह अचुभव करता है कि कुछ दे, जो वह नहीं है । चह 
अ्भ्य है और अ्रज्ात दै। प्राप्त है और अग्राप्त है। यदि सत्य है तो हर... 
पत्न बंत-मिट रहा है । यदि साथा. है तो हर दाण प्रत्यक्ष है । ह 
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अपने खाथ लगे इस शेष के प्रति मनुष्य की कामना और कीड़ा, 
उसकी जिज्ञासा और जिधांखा, कभी भी मन्द नहीं हुई वे। आदमी ने 
चाहा हैं कि वह सबको अपनी समझ में बिटा के, था समझ से सिटा 
दें। किसी तरह सब में, या सबसे वह मुक्त ही | उसके अपने आत्म के 
बाहर यह जो अनात्म है, इसकी स्वीकृति से, सत्ता से, परता से किसी 
तरद्द वह जत्तीय हो जाय। या वो डसे बॉयकर वश में कर जे, या तक 
के जोर से गायब कर दे, या नहीं तो किर अपने को ही अस्तमें खो दे । 
अनात्म के मध्य आत्म अ्रवरुद्ध है। या तो परव्व मिटे था सब स्व-गत 
हो, या फिर स्वत्व ही मिट जाय । 

अपने चारों ओर के नाना रूपाकार जगत्‌ को मनुष्य ने चाहा कि 
पा ले, पकड़ ले, श्रोर टदशाकर अपने में ले ले । सत्य की अपने से पर 
रहने दे कर वह चेन से नहीं जी सका । छुटपथाता ही रहा कि उसे स्व- 
कीस करे । 

इस मुक्ति की या पूर्णता की अ्रकुल्लाइट में मलुष्य ने नाना धर्मों, 
लाधनाश्रों और दर्शनों को जन्स दिया । 

भुक्ति की घोर का प्रयत्न जब मनुष्य. का सर्वागीण और पर्ण 
प्राणयण से हुआ तथ दशोन उत्पन्न नहीं हुआ। तब व्यक्तित्व को 
ही परिष्कार मिक्षा | सीसाएँ मिटकर उसमें समध्ठदि की विशदता आईं । 
दर्शन तब उससे स्वतः फूटा । धर्मो के भ्राबि स्रोत ऐसे ही घुरुष हुए । 
उन्द्रींने दशंन दिया नहीं । देने को उनके पाल अपनी आत्मरूपता ही 
रही । परिणाम में थे एक साथ सब दर्शनों के लिये. सुगम भौश झागस 
बन गए । 

दर्शन बनता और मिज्षत्ता है वब,जब प्राणों की विकल्षता की जगह 
बुद्धि की तीथ्वत। से प्रयरत किया जाता है। स्पष्ट ही बह प्रयत्त भ्रविकल 
न होऋर एंकॉगी होता-धै। इसमें व्यक्ति असल तहीं उसकी तस्वीर 

पाता है। इस त्तरह स्वर्य (सत्य का) प्रकाश नहीं दीता या प्रकाश 

'दैवा है, बल्कि, शब्दों श्रथवा तकों के संयोजन हरा उस प्रेकाशनीय तप्य 
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का वर्शान देता है । 
अतः; दर्शनकार वे हैं जो सत्य जीते नहीं, जानते हैं। जीने द्वारा 
सत्य सिद्ध होता दे । वेखा सत्य जीवन को भी सिद्धि देता है। पर 
जानने द्वारा सत्य सीमित होता है ओर ऐसा सत्य जीवन को भी सीमा 
देता दे । 
जीवन में से घम प्राप्त होता है| प्रयत्न में से दर्शन । 
यह दर्शात भी विविध है | एक सीधा देखा गया। दूखरा अनुमाना 
गया। प्राच्य और पाश्चात्य दर्शनों में अधिकांश यह अन्तर है। पहले 
शरादश की एकता से यथार्थ की श्रभेकरता पर उतरते हैं | दूसरे तल की 
विवधता से आरस्म्त, करके तवाश£ शिखर की ' पुकता की ओर डदते हैं । 
प्राच्य दुर्शनों का आरम्स इली से ऋषियों से धोता है, जो जानने से 
अधिक साधते थे । यहाँ के दर्शनों की पूर्व-पीडिका है उपनिषद्‌, जो 
ब्य दैं। उनमें प्रतिपादन अथवा अंकन नहीं है। उनसे केवल अभि- 
व्यंजन और गायन है। 
हृदुय-द्वारा जब हम निशखित्ष को पुकारते और पाते हैं सब शब्द 
अपनी सार्थकवा का अतिक्रमण करके छुन्द श्रीर क्षय का रूप ले उठते 
है । तब उनमें से बोध और श्र्थ उतना नहीं प्राप्त होता, जितना चैतल्य' 
और स्पन्दल प्राप्त होता है| वे बाहर का पश्चिय नहीं देते, भीतर एक . 
स्फूर्ति भर देते हैं। 
किन्तु सथुद्धि सानव उसे अखंड रूप से अनुभुति में, लेकर स्वयं ' 
' अमभिभूत हो रहने से अधिक उसे शब्द में नाप-श्राक कर कैंवा चाइवा 
है । ऐसे सत्य उसका रुचस्व बन जाता है। शहद में! नपतुल कर वह. 
मानों संग्रदेशीय और डंपथोगी बनता है.। उसे अंकों में फेजाक़र दम 
: अपना द्विसाब चत्ना सकते हैं और विश्ञान बना संकते हैं।' 
शिशु ने. ऊपर आसमान में देखा झौर वद्द विह्लत हो रहां | शास्त्री 
. मे, धरती पर-नकशा खींचा और डसके सहारे,आक्रार्श को प्रदन्‍नतत्रों में 
बाँट कर उससे अपने काबू कर जियांव | हक वि 
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शब्दों का और अंकों का यह गणित हुआ आयुध, जिससे बौद्धिक ने 
सत्य को क्ीलित करके वश में कर त्षिया। श्रसंख्य को संख्या दे दी, 
अनम्त को परिमाण दे दिया, अछोर को आकार पहनाया और जो 
अनिर्वचनीय था, शब्दों द्वारा उसी को घारखणा में जद जिया । 
उद्धद बौद्धिकों का यह प्रयत्न तपस्वी साधक्रों को साधना के साथ- 
साथ चलत्नता ३हा । 
मेरा मानना है कि जैन 'घर्म! से अधिक 'दुर्शनः है, और वह दुर्शन 
पश्म सांख्य और परम बौछ है । उसका आरम्भ श्राहत पूर्व स्घीकृति से 
नहीं, पश्चिम के दर्शनों की भाँति तक से है। सम्पूर्ण सत्य को शब्द' 
और अंक में बिठा देने की स्पर्धा यदि किली ने अतूट और अथक अध्य- 
वसाय से की तो वह जेन-दुर्शन! ने । वह दुर्शन गणित की श्रभूजपूर्व 
ब्रिजय का स्मारक है । 
जगत्‌ अखंद होकर अज्लेय है। जैन-तत्व मे बसे खंड-खंड करके 
सम्पूर्णता के साथ ज्ञास बना दिया है । 
“जगत्‌ क्या है 
चेतन-अचेतन का समवाय । 
“नेतन क्या है १? 
हम सब जीव । 
#ज्ञीन्र क्‍या हे ?!! 
जीव है आत्मा। असंख्य जीब सब अलग-अलग आत्मा हैं । 
' “अचेतन क्या है ९” . 
सुख्यता से वह पुद्गल है । 
,... “पुदुशक्ष क्या है १” ह 
. वह अखुरूप है। 
- “पुदगल्त से शेष श्रजीवतस्च क्या है ?” 
५ काका, श्राकाश आदि | ' ' 
_. “कान क्या है १” 
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वह भी अ्रसुरूप है । 
“्ग्ाकाश क्‍या है ?”? 
अनन्त प्रदेशी है । 
#आादि क्या १” 
चलना ठहरना जो दीखता है, उसके कारण रूप, तत्व इस झादि 
में आत्ते हैं । 
इस तरह सम्पूर्ण सत्ता को, जो एक ओर इकही होकर हमारी 
चेतना को अभिभूत कर लेती हैं, श्रनन्‍त अनेकता में बाँदकर मलुष्ण 
की बुद्धि के मानों वशीभूत कर दिया गया है। आए्मा प्रसंख्य है, 
आअणु असंख्य और अनन्त हैं। उनकी अपनी सत्यता मानों सीसित और 
परिभित है। यह जो अपरिसीस सत्ता दिखाई देती है, केवल्ष-सात्र उस 
लीमित सल्यता का ही गुणाजुगुणित रूप है । 
जेन-दर्शन हस तरह शब्द और अंक के सहारे धल भीति को और 
विस्मथ को समाप्त कर देता है, जो व्यक्ति सीधी श्राखों इस महान्रद्यांड 
को देखकर अपने भीतर अशुभव करता है। उसी महापुल्चक, विसुसय 
' और भीति के नीचे मलुष्य ने जगत्‌-कर्ता, जगद्वर्ता, पंरसात्मा,, परसेर्वर 
आदि रूपों की शरण ली है। जैन-दर्शन उसको मनुष्य के निकट 
अ्रनावश्यक बना देना चाहता है। परमात्मत्थ' को इसलिए उसने 
शझसंण्य जीवों में बखेर कर. उसका सानो आतंक और महत्व हर लिया 
हैं। ब्रक्षाएड की महासहिमता को भी उसी प्रकार पुदूगल्ल के अखुओं 
में छितरा कर सानो मंलुष्य की मुट्ठी में कर देने को प्रयाल किया है । 
सैन-दर्शन की इस असीस स्पर्धा पर कोई कुछ भी कट्दे, पर गणित 
और तके-शास्त्र के श्रति उसकी ईमानदारी अपूर्य हैं।. दान 
मूल में सीधी मान्यताओं को लेकर इसी आधार पर तर्वा-शुद्धू डसे  - 
. दइशेस की स्तूपाकार रचना खंडी की गईं । हे । 
मैं हूँ; यह सब्ृद्धि मनुष्य का आदि सत्य है। में क्यों हूँ. निश्चय . 
हाथ-पाँव आदि. धवथव नहीं हैँ; इस वरद शरीर नहीं हूँ। जरूर कुछ | 


२२६ सन्‍्थन- 


इससे भिल्‍स हूँ। सिल्‍न न होऊँ तो शरीर को सेरा कहने बाला कौन 
रहे ? इससे में हूँ आत्मा । 

मेरे होने के साथ तुम भी हो। तुम अल्वग हो, में अ्रत्नग हूँ । 
तुम भी आत्मा हो भौर तुम अल्लग आत्मा | इस तरह आत्मा अनेक हें । 

अब शरीर में नहीं हूँ । फिर भी शरीर तो है। और में आत्मा 
हैं । हलसे शरीर श्आानत्म हैं। श्रनात्म श्र्थात्‌ अ्रजीच, अर्थात्‌ जड़ । 

पूस आत्स और अनाव्स, जड़ और चेतन के भेद, जड़ की अखुता 
मोर शभ्रात्स। की अनेकत्ता--इन प्राथमिक मान्यताशं के आधार पर जो 
ओर जितना कुछ होता हुआ दीखता है, उलल सब को जेन-तस्व-शास्त्र 
ने खोलने को और कारण-कार्य की कद्ी में बिठाने की कोशिश की दहै-। 
इस कोशिश पर सुग-श्रुगों में कितनी मेधा-बुद्धि व्यय हुईं दे, इसका 
अनुमान नहीं किया जा सकता । वर्तमान में उपलब्ध जेन-साहित्य 
पर्ताकार है। कितना ही प्रकाश में नहीं आया है । उससे कितने 
शुना नष्ट हो गया, कहना कठिन है। दस समूचे साहित्य में उन्हीं मूल 
मसान्यताशं के आधार पर जीवन की और जगत्‌ की पहददे्नी की शगुद़-से- 
गूढ़ जज्षकनों को सुल्लकाया गया और भाग्य आदि की तमास श्रतक्य- 


ताझों को तर्क-सूत्र में पिरोथा गया है । 
झात्म और श्रनात्म यवि' सर्वथा दो हैं तो उनमें सम्बन्ध फिस 


प्रकार होने में आया---हस्र प्रश्न को बेशक नहीं छुआ गया है। उस 
सम्बन्ध के बारे में मान सेने को कह दिया गया है कि बह शनाद्ि हैं। 
पर उसके याद अनात्म, यानी पुदूंगल, आत्स के साथ कैसे, क्‍यों, कब, 
किस प्रकार लगता है, किस प्रकार कम का आस होता है, बन्च होता 
है, किल प्रकार कर्म-बन्ध फञ्ञ उत्पन्त करता है, आदि-आदि को इतनी 
जटिल झौर सूचम विधेचना है कि बढ़े-से-घढ़े अ्रध्यवलायी के छुक्‍्के छूट 
जा सकते हैं.। 
फ़िर उम्र - कमेसन्ध की निजजेरा यानी छ्य . किस प्रकार होगा, - 

अखब ( आने ) का खसंवर ( दकना ) केसे होगा भर अल्‍्त में अनाप्य 


प्रस सांख्य ग्इ् 


से आत्म पूरी तरह शुद्ध होकर केसे छुछ और मुफ्त होगा, इसकी पूर्ण 
प्र्पणा दें । 

इतना ही नहीं, जेन-शास्त्र आरम्भ करके रुकता अन्त से पहले 
नहीं । मुक्त द्वोकर आत्मा लोक के किस भाग में, किस रूप में, किस 
विधि रहता है, इसका भी चित्र है । 

ज्षेप में वह सब जो रहस्य है, इससे खींचता है, प्रज्ञात है, 
इससे डराता हैं; अलीस है, इलसे सलहमाता है, अद्भुत है, इससे 
धिस्मित करता है; भ्रतक्‍्य है, इससे निरुत्तर करता है--ऐसे सब को 
जैन-शास्त्र ने मानो शब्दों की और श्रंकों की सहायता से वशीभूत 
करके घर की सॉकल्न से बाँल ज्लिया है। इसी अर्थ में में इस दर्शन 
को परभ बौद्ध और परस सांख्य का रूप मानता हुँ। गणशना-बुद्धि को 
उससें पराकाप्ठा दै। उस बुद्धि के श्रपूर्व अध्यवसाथ और स्पर्धा और . 
'प्रागहम्य पर चित्त सहसा स्तब्ध हो जाता है। 
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यह ब्रीसवीं सदी जान पढ़ती है, मानव-विकास के इतिहास में 
सब्धि की कड़ी होने वाली है | सन्नहरवी सदी के आ्राल-पास श्रद्धा के सुग 
को पीछे छोड़ कर, बुद्धि का चाद उपजा। उसने ईश्वर का आसरा छोड़ा 
और अपना भरोसा बाँधा | मालूम हुआ कि प्रकृति में तरह-तरद्द की 
शक्ति के खो बन्द पड़े हैं । मलुष्य उन्हें लोलेगा और अपने वश में 
करके इस घरती पर विपुल्धता का स्वर्ग उतार सकैगा । बुद्धि ने तर्क 
और गणित के सूत्र से नए-नए आविष्कार किए। कल-कारखाने खड़े 
हुए, भोर भव्द-लभ्यता का उदय हुआ। यह सभ्यता पदाथ की 
अतिशयता हती थी और शक्ति पर कब्जा । हुस तरह. सह सभ्यता 
राजनीतिक थी और कूटनीति इसका अंग थी । 

वद्द बुद्धि-विज्ञान का युग अपना उत्कर्ष साधता चल्मा आया है। 
लम्माज बने हें; साम्राज्य बने दें और अति विशद पजी-चक्र खबे हुए 
हैं। एक-एक कम्बाइन के पेट में करोड़ों जनों का भ्राग्य ससा गया है । 
सम्यता अपने इतने चरस-उत्क्ष पर आ पहुँची है क्रि जो उसके शीर्ष 
पर है मानों धह उत्तना ही हृदय से हीन होने को लाचार है। यह 
बौद्धिक सभ्यता है और भावुऋता यहाँ की सब्र से बच्ची कमजोरी है । 
, इसमें दिसाथ है, जिसे विज्ञान का रूप मित्रा है. भर जिसका : शास्त्र 
>कषन जड़ा है। मानों वह शास्त्र ( पोलिटिकिल-एक्रोनोमिक ) जीवन का 
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ही शास्त्र हो | 

मानय-द्वतिहास के एक गहन विवेचक ने स्थिर किया था कि क्रिस 
प्रकार एक संस्कृति उदय ओे आकर, अपना चरस उत्कर्ष साधकर अरसूत 
की ओर ढल पड़ती ह। उल्का काल्च-निर्णय भी उसने किया था | यह 
यह भी उसका अनुमान था कि जिस संस्कृति को हम पाश्चात्य कह्ठ कर 
निर्देश कर सकते हें--अपने चरम बिन्दु पर आ पहुँची है और यही 
उसके अरुतकाल के आ पहुँचने का लक्षण है। । 

वह जो हो यह प्रत्यक्ष है कि आज घुद्धि का हृदय पर इतना दबा 
है कि सजुप्य अधिक काल उसे नहीं सह सकता; मानों जीवन में एुक्र 
गरुभीर हद सच उठा है । राजनीतिक आषा उसे डिमोक्रसी और 
डिक्टेट्शशप, पू'जो श्रौर श्रम का दन्द कहें पर धह हन शब्दों से 
अधिक गहन और अधिक मूलगत है। बह मानवता का अनन्‍्तंद्वन्द दे 
'और अ्सझ्य होने के निकट आ गय्मा है। अकृति अ्रधिक्र काल दिल और 
दिमाग के बीच का खिचाव बर्दाश्त नहीं कर सकती और यदि दोनों सें 
साभनन्‍जस्य नहीं होता त्ती एक्र के प्रसुत्व के बाद प्रतिक्रिया में दूसरे के 
प्रतिवाद की आना द्वी होगा | बुद्धि ने विज्ञान को और उसकी महा- 
शक्ति को स्पष्ट करके मानव की संहज-अ्रद्धा को सढ़यों स्तच्च किप 
रखा । आदमी, जो सरकता था, उड़ने क्षमा | दुनियाँ, जो अनन्त थी, 
उसके लिए प्रध्यन्त सीमित हो गई । देश: के लिये विदेश,मिट गया 
और मानों ओर से छोश आ मिला | घंटों से आप दुतियाँ पार कर , 
लोजिए और यहाँ बेठे-बेठे खब कोनों से बात कर लीजिए। ग्रह तो हुआ 
लेकिन साथ ही उसने पांया जब दूर का .आदमसी उसे पाल हो गया है... 
तथ पास का आदमी बगभंग उतनी ही दूर उंससे पेड गयां हैँ।' तब 
हर आदमी क्रिसली का प्रदोसीथा और पढ़ोसियोँ को पृछ-दूसरे को, 
सहारा थां। अंब हर शादी अपने सें है और दर दूसरा आदंसी उसले “, 
भ्रक्षग पराया है । हर दो व्यक्ति आज़ दो हैं | पति-पंस्नी भी- एक वहीं, 
आज आल में दो बनकर रहते हैं। और यह श्रध्यस्मिके धरातल पंर .. 


सा 
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् 
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नहीं 6, जहाँकि व्यक्ति का अपने अन्तर्निह्ित-परमात्मा के साथ संग्रन्ध 
का प्रश्न है; बल्कि आशिक-घरातत्न पर, जहाँ कि पदार्थ का हिसाब है । 

इस पदार्थ-बुद्धि से संचाक्षित संस्क्ृति का जोर रहा | भारत सबसे 
पिछुडे मुल्कों में गिना गया, वह श्रद्धा का देश था। उसी नमूने पर 
उसकी समाज-व्यवस्था थी । यहाँ से वहां तक खेतां के बीच में टकी 
बूँदों से गांव उसमें फैले पे । अधिक-से-अ्रधिक कस्बे थे, शहर जेखी दो 
कोई चीज न थ्री । ग्राम केन्द्रित थे डनकी अर्थ-व्यवस्था थी और आाम- 
जीवम का सार था । सम्पदा में गौ, धानय, परियार और धरती श्रादि 
की गिनती थी । सिक्‍का चलत्तन में था तो गौण भाव से । समाज का 
अ्रष्टटजन सम्पत्तियुक्त होता था। सत्र की चिन्सा थी इससे अपनी 
बिल्ता का उसे अवसर न था । इससे उसकी चिन्ता औरों का कर्त॑ब्य हो 
जाती थी। हृश्त नीति से चलने वाला यह भारत-देश खचम्ुच्र पिछड़ 
रहा है और बन्दूक-बारूद और कलन-कारखानों में आगे बढ़ने बाला 
इंग्लैंड के वह अधीन हो रहा है। 

इतिहाल ने सिद्ध कर दिया है कि भारत की धमम-श्रद्धा काफी न 
थी। बुद्धि का योग उसमें चाहिए था। ,कोन जाते इधिहास में उसके 
साभर पश्चिम का थोग इसी निमित्त से हुआ हो ।. लेख्चिन श्राज के दिन 
इतिद्दास की समाप्ति भी नहीं है और यह समझने का भी कारण महीं 
है कि विज्ञान-बुद्धि से ही क्राम चल्तेगा श्रौर श्रद्धा के लिए कोई 
अवकाश नहीं । ' 

बिल्लायतों की हुव्य॑वस्था प्रत्यक्ष है--राजनीति वहाँ अस्तब्यस्त है ' 
और आन्तरिक इुन्द फूदते दीख रददे हैं। तमाम जीवत की नीति ही वहाँ 
की श्र॒पर्याप्त स्रिद्धू' हो रही है। चिन्तक क्वोंग चिन्ता में हैं. और इस 
निष्कर्ष पर आ रहे:है। कि सुल में कहीं किसी अनिवार्स तत्व की. उनके 
यहाँ कमी है। इससे सब-कुछ होने पर भी भीतर एक सन्देह और 
ख़ोजत्तापन है । उल जीवन में समाधान नहीं है; जो सदियाँ के प्रयत्त 
से उन्होंने निर्माण किया । 
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ऐसे समय सुमे मोह है यह मानने का कि भारत की प्रकृति में, उस 
की निजता में कुछ है, जो बह विश्व को दे सझता है शोर जिसकी विश्व 
को श्रावश्यकता है। बाइब्रिद् में आता हैं-आगे दी खते हैं, पीछे होंगे और ' 
जो बिछड़े हुए हैं, सबसे श्रागे पाए जाएँगे। लगता दे कुछ ऐसी ही 
मौलिक क्रान्ति होने का समय श्राया है। आज जिस लाख और करोड़ 
पर सम्भ्रम् है, कल हो सकता हैं ज्यक्ति का ज्रांडतन ससम्का जाय । 
इली तरह हो सकता है कि वे राष्ट्र जिनके पास सेन्यबत्न है और अख- 
शर्स्त्रों का बल हे--विश्व की जनता के लिए संम्प्रम, आतंक्र और ईए्या 
का विषय न रहे बल्कि अभियोग के पात्र बन आए | लक्षण दौख रहे 
हैं कि जगत्‌ का लौक-मत जाग रहा हैं और दस चीज्ञों की पहचान फ्री 
ओर बढ़ रहा है । उस वक्त जब कि जगत्‌ करवट द्वेगा और सामान्य 
सानवता जाम पढ़ेगी तब अपने शारणों में ग्रहिंसा और अपरिम्रह की 
श्रद्धा णेकर प्राचोनता से आज तक जीचबित रहने वाला भारत शायद 
सार्ग-दशंन के लिए आगे होंगा | हालत आज यहाँ की निराशा पेंदे। 
करती दे, उससे ग्लानि होती है! भाई-भाई को सार रहा है | सथाल है 
कि सारत भारत रहेगा था कट-छुटकर और-ओऔर नामों में बैठ जायगा । 
ऐसे में महत्त्वाकांक्षा के स्वप्मों को पोसना मृढ़ता सम्तक्ी ज्ञा सकती है, 
' पर अ्रवबन सदा नहीं रहेगी । पड़ोसियों को सिलना होगा । और अंग्रेज 
, के चले जाने पर उस मिलने की ल्ाचारी घतनी जबरदस्त हो ज्ञायगी कि 
उसके जवाब में भारत की प्रति भा अधिक क्राल लोई नहीं रह सकेगी । . 
तब्ं एक महा समत्वयः होगा और भांरत की अन्तः्शक्ति बेस से फूट 
'ब़ेंगी । ' | 
.. नहीं समझा जाय कि भारत की वह ,अन्तः्शक्ति. सूर्छित' हैं और 
अन्दर-ही-अन्दर काम नहीं कर रही है । लेकित एक क्ृत्रिभता ने उसे 
तक रखा है। भारतीय भाषाओं में वह अब: मी: प्यंज्ञन. है लेकित- अन्त 
 अन्तीय बन कर जो. आज अंग्रेजी , हमारी राजनी कि, - हमारी राष्ट्रीमती 


म्ड्र्‌ सन्धत्‌ 


को और साम्रूहिकता की अज्ा रही है, उससे उधर से हसारी ज्खे 
मोड़ रखी हैं | अ्ंगरेजियत में से भारत का शर्तांश भी गहीं दीख सकता | 
लेकिन इल ऊपरी अंगरेजियत में से ही भाइत का अनुमान किया जाता 
र॒ दिया जाता है। अंम नी को पुसेम्ब्दी, अभ्जी के पत्र अंग्नज्ी के 
दफ्तर, अंग्रेजी की सरकारें । इसले जो असल भारत हैं. मानो वह 
अमपहिचाना २ह जात हैं। राष्ट्र के काम-काज में उस अ्सत्ती भारत का 
पूरा योग नहों दो पादा । 
बदनसीमी यह हे कि राष्ट्रभाषा पर ऐला रूगढ़ा थे कि उस कास के 
लिए जेसे अग्रजी भी शेष बच रहती है। प्रान्तों की क्षमफे जाने वाली 
भाषाओं और बोछियों में भारतीयता का स्पन्द्न और ध्वनि सिल्ल 
सकते है लेकित वे श्रललषग-श्रक्नग हैं और कईं हैं । इृसल्लिएु बह प्रकृत 
शारतीयता एकब्रित नहीं हो पाती । अंग्रेजी के द्वारा फिर जिस एक्रन्रित 
भारतीयता का अतिनिधित्वय होता हैं, बह ऊपरी और सह की ही 
होती है ! 
भारतीयता को पनपत्ता हैं तो यह दुर्भाग्य जितनी जल्दी दूर हो 
अ्रसछ्छा दे । 
एुशियाई-लम्सेलन हो रहा है, जो अच्छी ही बात है। पर स्थानी- 
परिणाम के ज्ञिए तो जरूरी हे क्लि राजनीतिक ही बहीं, सॉस्क्ृतिक और 
सम्पूर्ण भारत एशिया के और देशों की सांस्कृतिक वास्तविकता से 
सम्पर्क स्थापित करे । सचमुच आगासी इतिहास में एशिया को बड़ा 
भाग लेना दै। पश्चिम थदि बुद्धि के प्र|ंडम का म्रतीच्य है तो एशिया 
सह्ृदयता का। उसमे हिन्दुस्तान के जिम्मे कम-दायित्व का साश नहीं 
आने वाला दे । 
एशियन-कान्फ्ोस के तध्काल बाद सारत का साहिस्यन्सम्मेजन भी 
धहीने वाज्ा ६ । संच भाषाओं के चिन्तक और स्रष्टा उसमें सम्मिक्षित 
गे। साधिंत्य,्ंस्क्ृति का वाहक दे । इस तरह अन्तरंग से उस सम्से 
बान' को सांस्कृतिक, सम्मेलन कंइना चाहिएँ । वह संस्कृति; जातीय या 


आपधेरे में प्रकाश श्छ३ 


रु 


राष्ट्रीय नहीं बल्कि शुद्ध और मानव-संस्कृति । 

क्या हम आशा करें कि यह सम्मेलन भारत की प्रतिभा श्रौर 
निञ्ञता को हूस प्रकार एकत्रित और संगठित करेगा कि भारत की और 
का देय जगत्‌ की व्यवस्था शोर जगत्‌ के द्वित में युक्त हो सके । 


पत्थर की ज्ञकीर 


कल एक सम्त की वाणी पढ़ने को मिल्ली, जो बहुत भ्रच्छी लगी। 
कहा गया था कि जैसे घर में रकक्‍्खी शीशियाँ उस घर वाले के रोगी होते 
की सूचना देती हैं, बेसे ही आदमी के पास की किताबें उसके बुद्धि- 
बिकार को बतल्लाती हैं | जो बुद्धिनिष्ठ हैं उनके पास किताब का कास 
नहीं । 

बाद वह्‌ मन भाई, लेकिन तनिक ही बाद मालूम हुआ कि मैं पढ़ 
सकता हूँ. और अक्षर रूप हूस बानी का मेरे घर श्राना अश्रसम्भव नहीं 
हुआ, इसी कारण एक दूर देश के सन्‍त की मर्मी उक्ति मुझ तक पहुँच 
सकी । पढ़ना व्यर्थ है, यह पढ़ कर मालूम हुआ | 

सन्त की वाणी तो पत्थर की लकीर दै। खिंची कि सिदना सुश्किल 
है । उसमें देर-फेर करा या श्रपवाद का अवकाश नहीं है। पढ़ने-लिखने 
चाल्लों पर उनके प्रयचन में हार्दिक करुणा थी । जैसे वे खंसारी जीव हों 
ओर एक वीतरागी पुरुष के क्षिएु दूथा के पात्र हों। सब तो है, संसार 
खुला पढ़ा है, फिर भी वह किताब लिए बेठे हैं । शब्दों के श्रर्थ हैं तो 
बाहर सृष्टि में | पुरुतकों में शब्द है, लार नहीं और शब्द अपने आप 
में निस्खार हैं । 
... बाणी सें अडिस स्पष्टता थी। अश्व का अर्थ जो कोष में है, अश्च 
बससे विशिष्ट है। एक हिनहिनाता हुआ जीवित प्राणी असल सार है। 


शघ्छ 


पत्थर की लकीर सदर 


सब श्रथं उसमें है । अश्व के बारे;में बहुत-कुछ जान लो, लेकिन अगर 
उस घोड़े के साथ व्यवध्वार करने में वह जानकारी काम नहीं आती, तो 
वह जानकारी ही नहीं है। वह कोरा तमाशा है। 

बात पते की है। सन्‍त पते की ही बात कहते हैं। लेकिन मुझे 
कहना है कि बात भयंकर भी है। और सच पूछी तो किसी को नहीं 
चाहिए कि वह पेखा विरागी हो जाय कि संलारी न रहे । लिखने और 
पढ़ने से बिल्कुल छुटकारा सिद्ध को ही है । राष्ट्र की तो साक्षरता अनि- 
बाय है । 

यारह-खड़ी में क्या है ? अर आरा क ख में क्या है ? अंकों में क्या 
है! जो है सब प्रेम में है, यह यात एकदम सही दै। छोकिन फिर भी 
प्रेस की पाठशाला नहीं बोली जाएँगी | और माँव-गाँव में प्ररथसिक 
शाक्ाएँ बनानी पदेंगी, जिनमें एक भी राष्ट्र का बच्चा अक्तर-ज्ञान सीखने 
से बच न पाएगा । पढ़ना होगा, पढ़ावा होगा। किताबें लिखनी होंगी, 
लिखानी होंगी । पुस्तकालय खुलेंगे और खोलने होंगे | ह 

यह होगा; लेकिन सन्त की बाणी को नहीं सूलना होगां। 

में खन्‍त को मजुष्य-जाति के परम पुण्य का फल मानता हूँ । वे 
चत्तैस्तान की मर्यादाओं से अतीत होते हैं । आगे तो सभी देखते हैं; 
लेकिन रहते अपने समय में हो हें | परन्तु सन्त रहते भी अपने संस्य 
में नहों हैं। वह अपने खसय से आगे रहते दें । इससे खन्‍्तों की वाणी 
सन में थारी जा सकती है, चलन में चलाई नहीं जा सकती । मन से 
बाहर झ्राकर उस पर साग्रह भ्राक्र॒ण छ्वित के बजा - अनहिंत कर 
' सकता है | हे हा 
इससे जगत्‌-नियम देखे में आता हैं कि सन्त मरने के भाव समझता 

गया है । जीवित काल्ल में वह श्रनवूक रहता है. और 'अफेला रहता है । 

' और यहू उच्नित ही है। 

चंर्तमान की मर्यादाएँ त्रतमान की शत भी है। अत. तात्काल्षिक 
मूल्य भी कुछ होते हैं| वे आंमक होते हैं, ठीक । वे श्न्तिम नहीं होते, 


र्छ्६ सनन्‍्थन्‌ 


निश्चय । लेकिन उनके इन्कार पर दत्काल नहीं चल सकता। उनके 
स्वीकार पर ही तात्कालसिक जीवन को बछ्च मिलता है । इससे अरर उन 
मूल्यों को अपनी पहचान से डतार कर जीवन में यधाशक्य उनका 
इन्कार करके चज्षने का यदि सन्त प्रयासी है तो अनिवार्य है कि वह 
अपने कांल में वल्न-संग्रद श्रौर ल्ोक-संग्रह न कर पाए । 
केकिन गति तो इन्कार के आधार पर होगी | प्रचल्षित मूल्यों को 
ज्यों-का-व्यों स्वीकार करके उनको घेरा सानकर जो बैठता है, उल्लका कोई 
भविष्य नहीं हैं। उसका बस वर्तमान-ही-वर्तमान है । वह ऐसा सफल 
व्यक्ति बनता दे कि शंख से दृश हुआ नहीं कि स्घृति से मिथ नहीं । 
डसमें संभावनाएँ नहीं होतीं । बस स्थूल' च्तमान उसका द्वोता है | 
यहाँ में कहना चाहता हूँ कि वर्तमान से छुट्टी क्लिली को नहीं मिल्ल 
सकती । जो कवि होकर निरा सपने का हो जाता है औरश सपनों के 
पंखों पर बैठ कर घर्तमान पर श्रांख मींच लेता है, योग्य है कि बह 
कवि अन्‍्नाभाव सें सूखा मर जाय | अ्रथवा कि त्तास्कालिक वतमान के 
स्वामियों की करुणा-भिन्षा पर ही उसका जीवस सम्सव बने । 
ऐला कथि, ऐसा सन्त और ऐसा ज्ञानी महान है| इतिहास में उसकी 
गणना होगी । उससे दस शिक्षा छोंगे । उसकी याद को हस पोसेंगे । 
आगे जाकर कीर्ति-स्तम्भ उसके बनाएँगे; क्षेकिन ग्राज हम उलको अपने 
कान नहीं दंगे । उसकी बात सुनकर अनसुनी कर देता लाज़िमी होगा। 
क्योंकि दूर के द्वित में पास का हिंत खोना बुद्धिमानी नहीं है । 
यह जमीन खतरे की है। पास का हित और पूर का हिंच क्‍या ये 
दो विरोधी हैं ? ' 
हाँ, अक्सर विरोध दीखता है । अगर देखने-ही-बेखने का सवाल 
' हो ती बिरोध है सी । 
लेकिन अगर सचसुच हित-साधना का प्रश्न हो, तो विशेष उद़ 
'जाता है। ' 
चलने वाले के लिए प्रस्येक पण के साथ दूर पास आता जाता है। 


पत्थर की लकीर गश्ध्र७ 


घह चलता है और अपने चलने को ही जानता है। चलमे में अगला 
कम ही जसे काफी है । चलने की निरन्‍्तरता ही बड़ी-से-बड़ी दूरी को 
पार कर सकती है| जख्शत नहीं कि. दूरी को जाना ज्ञाय | जझुरत है 
कि चलते चत्मा जाय । 

इस पद्धति से मंजिल दूमर नहीं होती | उसकी रुम्ृति चिरुता 
होकर महीं ब्यापती । और जहाँ है, वहाँ होकर व्यक्ति अस्थिर नहीं 
बनता | एुकदस पास को वह देखता है और छुल्लॉग सारकर उसे लाधता 
नहीं । पास को सहर्ष स्वीकार करता, हुआ कदम-कदम चल्लता चत्ला 
ज्ञाता है । इसी में पास विद जाता है शोर दूर की मंजिल अपने-अाप 
खिंची चज्नी प्राती दै। 

इस भकार देखा जाय तो नहीं जरूरत - है ईश्वर को जानने की, 
नहीं जझूरत हे किसी आदर्श के नकश-बन्दी की ओर नहीं जरूरत . है 
' धास्क्िक उपदेशों क्री । जरूरत दे आज और दस ज्ण के लिए कदम 
जठाने की । जरूरत है कर्म की । ' 

पर कर्म सिद्धन्याज्ञा का खय है, उसका क्रम हैं। वह लाध्य नहीं 
हैं। साध्य पुरेषाथ तो यात्रा है। आागे-से-आगे ओर फिर उससे आगे 
बस चलते जाता जहाँ यात्रा नहीं है, वहाँ कर्म बन्धन हैं।' चलते जाते 
हुए भज्ना छोचिए कोई चल खुके हुए कदम की याद करता है। यह 
नहीं (फ्रि. बह भूलता जाता है; बल्कि जो- पत्र ठता है उसमें हर-एक 
पिछले पंण का परिणाम समायां और साथ रहता है। जो रुकता- हैं, 
'बही मानों अपने कम के अति अक्वतक् होता है। झर्थात्‌ कर्म में आसक्ति 
कर्म-फल को हास करती दें । 

इस साँति जानना आवश्यक नहीं है। पाशिडित्य अनावेश्यक हें।. 
दीशनिकता भी अनावश्यक है । यात्री के लिए. यात्रा आवश्यक है। 
और यात्रा यें ही जो सहायेक तहीं है वहु अनावश्यक है । हंगे बाद, हर 
चिन्तों, हर ज्ञान वहाँ बोझ है।.. .&«ल ह 

लेकिन कांत्रा के माने ही हैं कि.मंजिल ओकी पूरी नहीं हुई । यात्री - 


ग्प्र्प सन्थत 


अभी लिद् तो है ही नहीं। इसक्षिण बह जहाँ हैं वहाँ के अनुकूल बनता 
हैं। परिस्थितियों के साथ वह जढ़ित नहीं; पर परिस्थितियों के प्रति 
से ह्ेष भी नहीं | जो अपनी स्थिति से रूगढ़ता है, बह अपनी स्थिति 

को दुस्साध्य और गति को अशाध्य बनाता हैं। काबिक तपश्चरण का 
श्र ऐसा ही रूगड़ा है । यात्री हर स्थिति की आवश्यकता का निर्वाह 
करता हैं, पर प्रत्येक स्थिति का उपयोग कर वह उसको छोड़ता जाता 
है। बिना उपयोग वह किसी वस्तु और किसी जण को नहीं जाने देता। 
उसके लिए कुछ वस्तु गलत नहीं और कोई कण बुरा नहीं । क्योंकि 
बह सब में से अपना हृष्ट लेता है। और हृए निकाक्ष अनिष्ट के ऊपर 
से बढ़ चल्लता चल्ना जाता है। यात्री को इस तरह ध्यावहारिक होना 
आधश्यक हु। नहीं तो तरह-तरह की प्रतिकृत्नताश्रों में वह उल्कक्रा रह 
जाग्रगा | बेल्कि अच्यवहारिक होने के काश्य वह ऐसी प्रतिकूलताएँ 
स्वयं स्पष्ट कर लेगा । 

आदर्शावादी यदि अव्यावहारिक दे तो उसका यही मत्तत्यक्ष मैं । 

द्श को सत्काल़ के खाथ वह ज्ोड नहीं सका है। उन दोजसों में रगढ़ 

हैं। और प्रतीज-खा होता है कि तत्काल उसे जकूड़े है और तत्काल 
के प्रात्ष युद्ध करके ही मानो गादश की ओर बढ़ा ज्ञा सकता है । 

एक प्रकार बह युद्ध हे भा । लेकिन शुद्ध जीवन-विज्ञान बह हे 
जहाँ रगढ़ है नहीं, इसक्तिए गति द्वी हैं। बहाँताप प्रकाश रूप में । 
मानों शक्ति शक्ति होकर भी वह शान्व दैँ। ताप प्रखर होकर भी शव 
है। अग्नि दांहक नहीं, केवक्ष उज्ज्वल दे। शक्ति हे एकरानत दु्दम, पर 
सर्वधा स्विग्ध । 

हो छुद्ध जीवनम-विज्ञान की दृष्टि से देख तो किततानों से साशज होने 
की जरूरत नहीं है। जबाहि वेशक्र किताब छोड़ते की तेपारी जरूरी हैं 
ही । उपयोग होता जायथगा भौर निरुष्योंगी छूटती जायगी । जो यात्री 
है. उसके साथ यह शाजन और विप्त्जन 'का कार्य स्वयमेतर . होता 
जायगा।, दृप्तीज्षिए उसे अपनी ओर से कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं 


पत्थर की लकीर र्छ६ 


है । वस्तु के प्रति निषेष की बृत्ति उसे अप्राप्त है। निषिद्ध हे तो डले 
यददी निषिद्ध है । 
गति की झुक्ति के लिए जो नहीं छोड़ा जाता, छोड़ने के ल्लिए छोड़ा 
जाता है, ऐसा छोड़ना छूटना नहीं है । यह तो त्याग को ही पकड़ना है। 
पकड़ने से त्याग सी सोग-रूप हो जाता है। अन्यथा तो बिना पकड़े 
भोग भी स्थाग रूप बनता और मुक्तिसाधक हो जाता है| साम्मह त्याग 
गये को उत्तेजन दे सकता है ओर इस प्रकार यात्री की यात्रा को सतति 
सन्‍द करता ह। श्र आगे बढ़ने पर तो वह दुम्भ हो जाता हैं ओर 
यात्रा की गति को अस्म्भव कर देता है। तब प्राणी चल्नता नहीं 
चबाराता है । 
निष्कर्ष यह कि अादु्श सानकर किसी कम की प्रतिष्ठा ठौक नहीं 
है । कर्म में आदर्श हे ही नहीं। कम में उपयोगिता है। कर्म उपयोगी 
हो, यही उसका आहदुश है । 
भावना और प्रेरणा की बात दूलरी है। क्योंकि यात्री के पास पुक 
ही प्रेरणा हैं, वह प्रेरणा है तीर्थ-प्राप्ति। शेष तो उसके लिए यात्रा ही 
है। और कर्ममान्न उसके ल्षिए यदि छुछु अर्थ रखता हैं तो यही कि 
बह यात्रा के उसे योग्य भर रखने सें उपयोगी हो । 
इसलिए जहाँ कर्म का प्रश्न है, वहाँ छपयोगिता.की माँग पहले दे । , 
जो उपयोगी बहीं, वह कश्म श्रत्तिष्ट है । ह 
पुस्तकें लूँ कि पुस्तक छोड़, ? पहँ या नहीं पहूँ ! इसके निर्णय 
के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि व्यक्ति पेसी समझ से छूट जाये 
किंपढ़सया यान पढ़ता अपने आप में कोई अच्छा या बुरा कास है।' 
'द्वोनों अच्छे दोनों बुरे । और जहाँ जो उपयोगी. है, वहाँ वही अच्छा है। 
अनुपयोगी होकर वहीं बुरा 5 ह 
श्राशय दै कि. प्रत्येक कर्म समाज-हित और ज्ोक-हित्त की अपेक्षा 
में ही उचित्त-अजुत्चित हराया जो सकता है। उससे अत्वग करके किसी . 
' कम में ओवचित्य की प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती | ही हि 


चर संन्थन 


उपदेशक गुरु, सन्त, केखक, वक्ता श्रदि की वाणियों सें यही बहुत 
बढ़ा खतरा है। जहाँ हनसें से कोई तनिक भी कम प्रेमी हुआ और 
तनिक भी अधिक ज्ञानी हो गया, जेसा कि कगभग हमेशा ही हो जाता 
है, वहाँ ही अथे का घनर्थ, साव का बाद और शब्द का विवाद खड़ा 
हो जाता है| वहाँ सत्याग्रह की जगह कर्माअ्ह हो आता हैं। 

पश्चिम के आराये हुए सोशब्िज्म का सामाजिक इष्टिकोश इस खतरे 
के किये अच्छा बचाव है | व्यक्तिगत आदर्श का वर्हा भ्रवकाश ही नहीं 
है। व्यक्ति वहाँ समाज का अंग है शीर जिसमें समाज का मंगल नहीं 
हैं वह कर्म व्यक्ति के लिये श्री अमंगछ्त दे । 

यह इश्कोणश व्यक्ति के कर्म को एकांगी होमे से बचा सकता है। 
एक बहुत बढ़ा थोगी या तपर्वी या विद्वान या दाशनिक अपनये आप 
में ही होकर व्यर्थ हो जाता है। समाज में होकर उसकी थथार्थता है । 

योग, तपस्या, बिद्वत्ा, या कि दर्शन इनमे से कोई शलासाजिक 
नहीं है । लेकिन व्यक्ति इनका इस प्रक्तार भी पीछा कर सकता है कि 
उनमें से हरेक अ्लामाजिक हो जाय | मैं इससे सहमत ह्ँ कि ऐसी 
अबस्था में वह अच्छाई भी बुराई हैं । 


् 


छ, 


मात 


एक मित्र मौत के बारे में बात करते कगे । उन्होंने कहा क्रि हम 
विज्ञान में तरक्की करने जा रहे हैं ओर अधिक दिल नहीं हें. हम जान 
लेंगे कि मौत को कैसे जीवा जा सकता है। तथ मश्ता गलत होंगा 
श्र ग्रादमी असर होकर जीएुगा। 

यह उनकी आशा नहीं थी । यह डनका विश्वास था । बह विज्ञान 
का गम्भीर अध्ययन रखते थे। नई-से-नई खोज का उन्हें पता रहता था । 
उन्होंने पूछा कि में भी तो ऐसा मानता हैँ न ? 

क्या मैं बेला ही भानता हूँ? सेंने कहा कि सौत के जानने की. 
ज़रूरत मुझे नहीं मालूम होती । बह रहनी चाहिए। डलका रहना 
लाभकारी होता है। और भेरो किसी तरह समझ में नहीं आता कि सौ 
कैसे सर सकती है ? ॥ 

इनको झुक पर आश्यय हुआ। उनको नहीं समझ आया कि क्‍्यों- 

९ में हलके अन्यकार में हो सकता हूँ। क्या घिज्ञान ने साधन नहीं 

' प्रस्तुत ऋर दिए दें जिनले हमारी ताक़त कितनी बढ़ गई है। श्राए 
दिन नए. आविष्कार होते रहते हें! जो हमारी दृष्टि के विस्तार को बढ़ा .. 
रहे हैं'। सोजन का परिमाण कम होता जा रहा है. ओर ऐसी चीजे 
'तनिकल्ली जा रही दें जो सूच्म-मात्रा में ली ज्ॉय तो मुदृत तक हमारा 
बल फायस रख सक्रती हैं।, निश्चित रूप में विज्ञान ने दमारी भासु - 
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बढ़ा दी हैं। क्‍या वह ओर नहीं बढ़ सकती ? बढ़ते-बढ़ते क्या वह 
इतनी नहीं हो सकती कि मौत नहीं के बराबर दूर द्वो जाग ? मुझे तो 
मलुष्य की सामध्यं पर विश्वास है। और मौत-जेंसी दुर्घटना से मलुष्य 
सदा के लिए पराजित रहेंगा, यह में किसी तरह नहीं मान सकता । 
मित्र इस बारे में अत्यन्त विश्वस्त थे। लेकिन मुझे वह बात उतनी 
स्पष्ट न दीखवी थी। मुझे मालूम होता था कि जीवन की अमन्‍्तता में 
मौत तो श्रब भी बाधा नहीं है । मैं मश्ता हैं, तुस मरते हो । तो क्या 
इससे जीवन रुकता दें ? लेकिन में भी म मर्झे, तुम भी न मरो, अर्थात्‌ 
ब्यक्ति कोई न मरे, ऐसी इच्छा करने की जरूरत मुझे नहीं मालूम 
होती | सालूम होता है व्यक्ति सदा जीएगा तो समाज खतग्राथ हो 
जायगी । शगर व्यक्ति सार्वकालिक होने के ल्विए हो तो समपष्टि फिर 
किसत्षिए: शहद जायमी ? हसलिए अगर समष्टि को रहना है. तो व्यक्ति 
की व्यक्तिगत झ्त्ता काल से पश्मित ही हो सकती ६ । जो काज्ावीत 
६ बह तो समष्टि है । काल उससे दें, व्यक्ति उसमें है। व्यक्ति अपनी 
मूत्र प्रकृति में लम्टि से अभिन्न होकर तो अब भी असर ही है। 
आत्मा भत्या कब मरता है? पर जहाँ व्यक्ति व्यक्तित्व से बैंधा है, 
उस स्थिति सें भी उसको अमर मानना अपूर्णता को ही कायम बना 
देना है। अपूर्णता अमर नहीं में । अपूर्णता को पूणथे होने को शह में 
खा बनकर मिटने को तैयार रहना चाहिए । में अमर होकर रहूँ, हसमें 
मेरे अपने पन का मोद्द है। मोह श्रसर लहीं हो सक्ता। अगर में हूँ 
तो दूसरे भी हैं। व्यक्ति सदा अनेक हैं। अनेक्‍्य अमर हो नहीं. सकता। 
इसल्लिए विज्ञान मोत को. जीत जायगा, इस आशा का सहारा मे 
नहीं चाहिए। में स्वेच्छा-पू्चंक मंझों, इससे भरी प्लुके लिझ्डि मालूम 
होती है । न मरने के आग्रह रखने में सुमे कुछ महत्त्व नहीं मालूस 
' होता । 
..' मित्र इन बातों को 'सममाइरी की बातें नहीं सान सके। उन्‍हें 
यह खब मेरे मन की और बुद्धि की कसज़ोरी सालूस हुईं। श्राधुलिक 


मौत ' र४३ 


विज्ञान के बारे में मेरा अपरिचय ही इस तरह की हीन धारणा बनाने 
का कारण होगा, ऐसा उनका अनुमान था । 

अनुभान उनका टीक है। में विशेष नहीं जानता । लेकिन सविशेष 
जानकर भी मात को सैटा जा सकता है, ऐसी प्रतीति सेरे भीतर तनिक 
भी घर नहीं कर पाती । में मौत में अन्त नहीं देखता | आर जिस 
चीज़ का मौत में अन्त है उसको में किसी भाँति अनन्त नहीं मान 
सकता । 

अगर मिद्दी का घड़ाा कभी न फूट सके तो इससे मिद्दी की उप- 

, थोमिता कम होगी.। बड़ा फूट खकता है, फूट जाता है और डसकी 
मिद्दी मिट्टी में मिल जाती है, तभी वह घढ़ा सार्वक्राल्क भाव से 
उपयोगी समझा जा सकता है। क्योंकि उसकी सिद्दी अब भी काम 
आ रही है। अगर घड़ा फूड सके ही नहीं तो मिद्दी भी मिट्टी में नहीं 

'सिल सके | ओर निश्चित रूप में घड़े के कारण मिद्दी की शक्ति और 
डप्योगिता कम हो जाय । 

अादसी के मरने की सम्भावना है, तभी आदमी की साथकता 
है । तह सम्भावना मिट जाने पंर स्रार्थंकता ही नहीं मिट जातों; बढ्कि 
उसके होने फ्री कर्पता ही मिद्द जाती है । ' 

इससे में भौत को बेहद ज़रूरी सानता हूँ! मौत जीवन के विजय 
की घोषण है, क्योंकि वह नए जन्म को सम्भव बनाती है | अगर मौत 
मिट गई तो जन्म भी सिंठ गया) जन्स मिट गयातो रह हीं क्या ' 

, गया ) और जिसको जन्म चाहिए, सोत की उच्चतता तो उसे चाहिए 

' ही नहीं | अ्रन्थथा वह नए जन्म में बाघा है । | 

.. विचा-संरे जन्‍म से सी कैसे छुटकारा ही ? जन्म ही श्रपूए्ता का 
ज्षक्षण है । भौत अंपूर्ण की अ्ंपूर्णता नहीं चाहती । इसलिए स्थयं 
अपर्णा को भोद में लेकर फिर 'लीवन की सम्पुर्णता की राह पर उसे 
' डाल देती है । मर-सरकंर अगर जीने का. अवकाश. ने हो. तो सम्पूर्णता ' 

. की उपलब्धि की आशो पकंदस:निशाशा हों जायंगी । मैं तो यह विश्वास 


श्श्छ सच्थन 


करना चाहता हूँ कि विज्ञान वहाँ तक बढ़ेगा जहाँ वह स्वर अपने से 


इतना जीत क्षमा कि बह जीवन-मुक्त हो आयशा । तब वह अमर नहीं; 
बल्कि अमश्ता होगा । जीवन और मौत दोनों ही उसके साथ अभिन्‍न 
होंगे 

लेकिन हम दूर पहुँच गए । मिन्र इतने दूर जा पढ़ना नहीं चाहते । 
बढ बात तो वहाँ तक रखता चाहते हैं जहाँ समफ से उसका साथ न 
हूटे । जहाँ तक की एक-एक कड़ी पहचान से रहे श्रीौर ऐसा न मालूम हो 
कि शब्दों द्वारा चल्मने वाली समझ मानों अपनी परिभापा लोए दे रही 
हू । और शब्दों के अथ की लीमाएँ आपस में विक्षीन हुई जा रही हें । 

मिन्र ठीक हें । समझ से नाता तोड़ना आसान नहीं हैं। जेस कि 
पागल होना आसान नहीं हैँं। पामलपन समाज से भी अधिरू खुद 
पागल के लिए दुस्यह होता है। इसलिए पागलपन जहीं चादिपु। 
सदा समझदारी चादिए। ह 

समभदारी के लिहाज़ से मौत को समझना चाहिए। में पैदा ड्ुञा 
और थोड़ी लमझ आईं कि मैंते पता पाया कि आसपास जीव सर रहे 
है। बिशन को दादी मर गईं, रस्सू अहीर की बहू मर गईं। ओर 
मोटर के नीचे आकर रुकूल जाते वक्त बसता हाथ में लिए सुन्नू बाबू 
मर गए । कह तो दिया सर गए; छक्लेकिन मर कर क्या हो गए, सो 
कुछ समस्त गे आरांधा। यद्द ज़रूर देखा कि उनके कुटुम्बी रो रहे हैं औौर 
सुना कि उन्हीं कुदुम्बियों से फिर डस मरने वाल्लों को ले जाकर जा 
दिया था गाड़ दिया। 

कुछ और उमर हुई कि बह सर गए जिन्‍्दे हम बाबा कहते थे भ्रौर 
जो हसें खूब ख्िल्ञाया करते थे और जाकर खिलौने दिया करते मे 
' मैंते माँ से पूछा---“श्रम्माँ, बाबा सर गए हैं।” 
'.. माँ ने कंहा--हाँ, बेटा ! 
. .. #तो मर कर गए कहाँ हैं १? .. 


मोत श्श्र्‌ 


साँ ने कहा-- 'शामजी के पास चलें गए हैं ।?? 

लेकिन यह तो मौत के सम्बन्ध में आज कोई समझदारी की बात 
नहीं सालूभ होती । यद्यपि कब्चो बात्त यह दे कि मौत के उपरान्त 
को सचाई को इससे श्रधिक सचाई से कोई भी समस्दारी की बात 
नहीं कह सकते । 

जवान दोने पर आया कि बाप मर गए, माँ गुजरी । इस बक्‍त में 
अधिक समझदार था। और पिता-माता को क्रिया-कर्म करते के अनन्तर 
मौत के विचार पर अधिक नहीं ठहरा । अपने काम-घन्धे में लग गया । 
दो बच्चों का पिता पहले ही हो चुका था। बच्चे बड़े होकर बलिष्ड 
बनते जा रहे हैं। में भी बढ़ा होता जा रहा हूँ;' लेकिन मेरे ल्लिए बढ़े 
होने का मतकब यह्द है कि में कमजोर होता जा रहा हूँ । वे जवान होंगे 
मैं बूढ़ा हूँगा । थे क्रमाऊ होंगे, में असमर्थ हूँगा । वे रंग में होंगे, में तब 
मीत की ओर देख रहा हुँगा । थे इचर भृहस्थी से भरे-पूरे होंगे कि 
उधर में चक़नने को उच्चत्त दोखूँगा। वक्त आयगा कि उन्हें मेरी जुरूरत 
ने रहेगी और में जहाँ से उठ जाऊँगा । यह मेरी सौत होगी। . 

समभादारी की मौत यही से । जो अपने को अनावश्यक बना लेता 
है, वह उस समय मरने की भी छुट्टी पा लेता है। हरेक ले माँग है कि 
बह अपनी आवश्यकता पूरी करें । उसके भीतर जो अभिप्राय निद्वित है, 
डसे सम्पन्त करें । वह आवश्यकता और आअजिप्राय जब चुक जायँगे 
तब मौत उसके सहारे के क्षिप आ जायगी | 

यही नाता है । बच्चा जनभता है, पढ़ता है, बढ़ता हैं।' स्नेह के 
आदान-प्रदान से संतति और परिवार बनाता है और फिर शने।“श्े: 
" 'जीर्ण होकर मौत से मिल जाता हैं। यही क्रम नासंभस्ी का' नहीं मालूम 

होंता । जवाधों के काम में बुड़ढे श्रवचन द्ोने 'लगते हैं और उनकी 

. अनुपस्थिति जवावनों को अधिक नहीं खत्ती:।.' अगर बुड़ढे न.मरें तो . 
, जवानों को इसमे बढ़ा संकर दूसरा न मांसूंस हों। इससे कहना कठिन - 
. है कि मात का औचित्य समझ से बाहर हे । के पर 


ग्भ्६ सन्धन 


तब मौत से बचने की इच्छा का औचित्य समझे से बाहर जान 
पड़े तो क्या अ्रचरज । सुुझे तो यही मालूम होता है कि बसी इच्छा के 
मूल में कोई सच्ची समझदारी नहीं है । 

लेकिम सुनिए, जवान कहता है, “आपकी उम्र हो गई दे बहुत । 
आप हिरास हो गए हैं। निशाशा ग्राप पर सवार है। जीवन का 
उत्साह आप में नहीं दे । आप मौत के छ्विए तेयार हों तो ठीक ही 
हैं। लेकिन यह कहने का श्रापको क्या मिज्ञाब दे कि सौत ज़रूरी है ? 
हम सौत को हराकर छोडेंगे | आज नहीं कल, कल नहीं पश्सों मौत को 
मिटना होगा । हम जीवन के प्रतिधिधि हैं। हस जवान हैं। निराशा 
हम नहीं जानते । आपको तरह स्राग्य के हाथों नत-मस्तक होकर मौत 
को हे-णेने वाले हम नहीं हैं। हम भाग्य से भी जद सकते हैं। आप 
क्या जानें कि श्राप अतिक्रिया के शिकार हैं। हस आगरख के दूत हैं। 
डद्बीघन के अनन्र-दावा हैं। निराशा की बात आप कहेंगे तो हम 
झापको बोलने नहीं देंगे । जान पक्षता है, सचमुच ही आप का श्रन्त 
'निक्रद आया है ।! 

में ढल जवान को क्या कहूँ ? क्‍या यह कहूँ. कि जवान में भी 
रहा हैँ! लेकिन जो रहा हूँ उससे उन्हें कया मतलब ? जो अब हूँ, 
उन्हें तातलुक़ उली से है। तो क्या यह कहूँ कि एक दिन द्ोगा वे भी 
जवान न रहेंगे ?! लेक्रिन उस दिन की सम्भावना, उन्तके भन में भ्राज 
के दिन नहीं हैं। तो क्‍या यह उनके ओर मेरे लिए प्रसन्‍नता की 
बात नहीं है ? उस झलजता पर अनागत-वा्थक्य को छाया में केसे 
, पढ़ेमे दूं ( 

. मैंने कहा क्लि भाई, मैरी निराशा तुम्हें छूती ही क्यों है? भौर 

अगर छुती है तो क्‍या इसी से साबित नहीं है कि बह निराशा भी 
'निर्ज्नीव नहीं है ! उसमें श्राशा का सार है। था नहीं . तो. उससे यही 
: अमाणित ह कि तुम्हारे अन्दर ही निराशा की 'गुब्जाईश हो । क्‍यों 
. भाई, मौत को स्वीकार करने के खाद क्‍या आशा तुम्धोरे अन्दर शिकाए 


मोत र५७ 


नहीं टिकती ? अगर आशा तुम्हारे अन्दर मजबूत हे तो मौत की यात्त 
से बोसा घर ? मौत को अपने अन्दर लमाकर तो शल्राशा और भी 
दुर्जय बह जाती है । 

लेकिन जवान नहीं सामने । चह अवान जो थे। डन्होंने कहा कि 
चह्‌ मात को नहीं सानना चाहते । मौत रूँढ है । 

मैंने बताया कि मौत से न डरकर ही में मौत को शूट सिद्ध कर 
सकता हूँ। मौखिक इनकार से तह मठ नहीं होगी । और फिर हस 
खुद कौन पूर्ण सत्य देँ। लेकिन अगर में और आप सत्य हैं तो मौत 
इस कारण हमसे बढ़ा सध्य है कि हम मरते हैं। हम खुदी के कट 
को मिटा कर ही मौत के फूँठ को सिंटा सकते है । 

लेकिन युवक ने वह बात पूरी नहीं सुन्री । कुछ दिनों बाद सुझे 
डनका एक ल्लेख मिल्च' गया जिसमें में निराशाबादी, प्रतिक्रियाबादी 
और भाग्यवादी बना हुआ था। 

प्रतिक्रिया! शब्ह ठो खेर, मन की प्रतिक्रिया में से बंना है। 
अर्थात्‌ म्ुख्यता से उसमें अपनी या गिरोह की रुचि-अरुचि प्रमट होती 
है, उससे अधिक भावार्थ उस शब्द में नहीं होता। लेकित भोग्य और 
निराशा और मौत आदश्य में पूरे हृदय से स्वीकार करता हँ। उसके 
किसी बाद को वेशक नहीं जानता। जैसे कि उजली धूप के चछु 
को नहीं जान सकता । धूप उजल्ी होकर दींखती दै। यहीं काफ़ी ' 
है वाद के जरिये कोई उसे तब देखे जब उजल्लाहट वहाँ न हो । 
इससे साथ्य, निराशा श्रौर सौत किसी वाद के सुहृताज नहीं हैं । उनका 
'बादी मानों डनसे दूर दृटना चाहता हैं। मेरा बस चल्षे तो में उनसे 
एक-एक होना; चाहूँगो। ह ह 
/.. मेंरी कह्पना है कि मौत के साथ अभिन्न हो ज्ञाना डलको : जीतना 

! किल्लो सी जुण सरने के क्षिएं क्‍यों न तैयार रहूँ ? जीवन से बढ़कर, , 

मौत को माने हों क्यों! मौत को 'पीठ-पीछे क्यों, सामने हथेली पर .. 
. क्यों मे लिए. .फिरें.। .जीने के: मोह सें हर दिन. क्‍यों सी बार, मरें? 


श्र सन्थन 


मीत को सामने देखकर क्यों न हर घढ़ी जीवन की पूरी ज्योति से 
मीएँ। देखता हूँ कि मौत से छिपने के लिए भआादन्नी रोज़ आदमियत 
की मौत बरदाश्त करता हैं। जीवन से क्षोग चिपटते है और आस्मा 
को कुचलने देते दें । जेसे जीवन आत्म-तेज से कोई भिन्न पढाथ है । 
मैं मानता हूँ कि मौत को खुली आँखों और प्रसक्ष निमन्त्रण से देखने 
से जीवन का बल बढ़ता है। वह आशा जो कि निराशा की ओऔट 
नहीं लेती, उसको आल़िंगन में ले लेती है। वह आशा तेजस्विती 
बनती हे । 

मौत जीवन का अ्रनत नहीं है। बह जीवन के आरम्भ का प्राग्म्म 
है। मौत अन्त है तो व्यर्थ का वह अन्त है। जो अनावश्यक हो गया, 
गति-तेज और हीन-अर्थ हो गया, जिसका एल कास आ चुका है. श्रौर 
अब जिसके रेशे सूख गए हैं, जिश्रका अ्रस्तित्व-सान्र श्रह्ितत्व रहकर 
जड़ीमूत हो गया है, जिसमें क्रिया नहीं, गति नहीं, रुफूर्ति नहीं; मौत 
यदि अन्त है तो ऐसे जढ़ बन गए हुए जीय का है भौर वह अन्‍्त 
भी इसीकसिए है कि उस जढ़ को नया चैतन्य प्रदान करें । एक नया , 
अर्थ और एक नया प्रयोजन | मौत इस तरह जीवन की सहाथिका है, 
नह जीवनेश की दाली है । 


' सत्यु-ूजा 


प्रश्त--क्या आप अमरता में विश्वास करते हैं ? 
जत्तर--अमरता, यानी व्यक्ति की अमरता। नहीं, उसमें विश्वाल 
करने की मेरे त्षिण तबिक भी आवश्यकता नहीं है। मनुष्य मत्य न हो 
इससे बढ़ी दुःखम्भावना की में कल्पना नहीं कर सकता । | 
प्रश्न--जब आप मृत्यु में विश्वास करते हैं तो कया आप 
पुनर्जन्स को भी मानते हैं. 
उत्तर--जम्म और रूत्यु की तो जोढ़ी है। जब तक मरना है तब 
तक जन्मना है.। नवं-नव जन्स रुकने वाला नहीं दे । इससे पुनर्जन्स न 
कहकर उसे सतत और निरन्तर जन्म कहा ,जाय तो मुझे और भी 
न्‍लोष होगा | सतत मरण और सत्तत जन्म, ज्ञीवन का यही रूप झुमे 
समझ आता है । 
प्रश्श--तों क्या आप योनियों पर भी विश्वास करते है ! 
उप्तर--तरह-तरह के प्राणी सामसे देखता हूँ न। तब उतनी ही 
यौनियाँ मानने से बचने की कहाँ आवश्यकता है ? है 
.. प्श्न--क्या सृत्यु स्थाथी रोग है । 
'.. उत्तर--तो जन्‍म भी रोग.है |, इस तरह जन्‍्मन्‍झृत्यु की शहूुला' 
दी रोग हुई । और यह बात ठीक है भी । जल्म-स्ृत्यु से हमें . निस्तार 
पाना है ।, बह सुवय॑ जन्म और रत्यु के द्वार में से होगा । लेकिन तब . 


कम 


की 
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व्यक्तिर्व से भी छूटना हो जायगा | मुक्त एक भगवान्‌ हैं। यानी, मुक्त. 
होकर हम हम!” रहने की आवश्यकता में नहीं रहेंगे । 

प्रश्न--आपके कहने का तो तात्पय यही हुआ न कि भ्रृत्यु 
ओर जन्म रोग हैं, एवं इनका रोगी मुक्ति द्वारा इनसे छुटकारा 
पाने की चेष्टा करता है ! 

उत्तर--नहीं, रोग तो इस तरह व्यक्तित्व ही हुआ। जन्‍म से 
ब्यक्तित्व शुरू होता है, रूत्यु में एक तरह वच्ध समाप्त होता दे। यों 
देखें तो शोग जन्म ही ठहरता है; वल्कि रुत्यु में रोग की निद्चत्ति और 
निर्वाण देखा जा सफता है। झत्यु रोग है इसलिए कि जन्म सदा 
रूत्यु-पूर्वक होता है । अन्यथा सुक्ते जन्म झो भीति और मृत्यु में प्रीति 
उपयुक्त बीखती हे । 

छुटकारे का नाभ मुक्ति हे । वह स्वयं मुक्ति द्वारा प्राप्त होगी 
इसका कुछु अर्थ ही नहीं बनता। हाँ, रूत्यु द्वारा बहसप्राप्त की जा 
'सकती है। झत्यु इस रूप में सदा भिनत्र है और होनी चाहिए । भगवान्‌ 
की दया में ही वह हमें प्राप्त होती है । 

प्रश्न--मृत्यु मुक्ति या छुटकारे का फारण होती है यह तो - 
ठीक नहीं, कारण कि आपके अनुसार उसके पश्चातू पुनर्जन्म 
होता 

डत्तर--मेरी मृत्यु में छुटकारा मेरा तो है ही । थआगे जन्म की 
बात, सो भगवान्‌ जाने । 

प्रश्न-तो . कया आप . यह नहीं सानते कि मनुष्य सरकर 
तुसरनत जन्म लेता है ? . 

डत्तर--अपने को अपने मरने तक में जान सकता हूँ। उससे आरों 
जानने का काम मेरा नहीं है । वह तो. भगवान्‌ का है । क्या में छाना 
'घिकार चेटष्टा से पड़े ? उससे दाथ कुछु व आयगा। व्यर्थ बरबादी 
होंगी. 
: प्रश्न--भगवान्‌ तो स्वयं प्राणी को कर्मातुसार ही जम्म एंवे' 
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मुक्ति प्रदान करते हैँ--क्या आप ऐसा मानते हैं ? 

उत्तर--भगवान्‌ केसे क्‍या करते हैं, हस पर रायजनी में नहीं कर 
सकता । नियम उन पर नहीं है। वह सुवय॑ नियम हैं। सृत्यु के बाद 
सुझे जन्म लेना ही होगा, यह शर्ते रखकर में स्गवान्‌ के पास नहीं 
पहुँच सकता । मरने में यद्द तय कहाँ है कि फिर से 'झुभे! जनसाथा 
जायगा । कहीं ऐसा तो नहीं कि जन्म में मेरी ही इच्छा शेष है जौ 
समभाती है कि मरना मरता नहीं है, इत्यादि । मरने में अपनी क्ृताथता 
देख सकना मुक्ति की ओर उठना दै। मरने के पार भी आकांक्षा रख 
कर हस खृस्यु में अपने लिए दुख ही पेदा करते हैँ और कुछ विशेष तो 
उससे नहीं होता । रूत्यु ग्राये तब मेरी कामना डसमें प्रतिरोध न बने, 
बढिकि वह तत्सम और तीन हो--मुझे तो यही ओ्रेयस्कर और सत्य 
दीख़ता है। मृत्यु सें भगवश्नास ओर भगवत्‌-स्मरण ही परम श्रेय हे । 
इससे अ्न्यत्र और अन्यथा कुछ भ्री नहीं । | 

प्रश्न---आप अपने वक्तव्य को और स्पष्ट करें | उससें पारस्प- 
रिक विरोध भी दीखता है और वह अस्पष्ट है । | 

उत्तर--अस्पष्टता हो सकती है, पर विरेध दीखता हो पहाँ 
बताओ। यों तो दर जिज्ञासा और हर सत्य को शब्दों के. विरोधाभाल 
में से बढ़ना पड़ता है। फिर भी विरोध वहाँ होता नहीं है, श्राभास ही 
होता है । 

. प्रश्न--आप कम, पुनर्जेन्म एवं योनियों को मानते हैं, किन्तु 
इसके साथ-ही-साथ भगवान में अतिव्याप्ति द्वार उनका निषेध भी 
रदेते हैं 

:... झत्तर--सगवान में सब असरित नासिति है। असल में भगवान, में 
. से होकर ही जो है, है । भगवान्‌ के आगे भी क्यो कुछ और सानना 
औोष रह, जायगा ?: भ्रच्छा, माना कि कर है; जन्म है, योतियाँ हैं; 
सूरक्-चाँद हैं, में-तुम हैं, देश-विदेश हैं और दूसरी अनगिन चीज़ें .. 
हैं । लेकिन वह सब-होना क्या परम रूता के झाधार से स्वतम्त्र है !- 
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यदि है, तो हाँ, भगवत-मान्यता में उसका प्रतिषेध हैं । तब वह निषेध 
ही परम सत्य बनता है । 

लेकिन इन शब्दों से तुम्हारे निकट कुछ साफ नहीं होता होगा। 
यही समझा लेना काफी है, कि वस्तु-विश्वास भगवत्‌-विश्वास में कभी 
आड़े नहीं आता है। आड़े थाये, तब वस्तु-प्रतीति को हृट जाना 
चाहिए । 

क्रम-बन्म आदि सम्बन्धी मान्यताओं की स्वतन्न्न स्थिति नहीं 
है। उनकी स्थिति वहीं तक हैं, जहाँ तक मृत्न श्रद्धा से वे विरोधी नहीं 
पड़ते हैं । 

प्रश्न-- भगवत्‌-श्रद्धा में मृत्यु साधक है, क्‍या ऐसा भानना 
ठीक है। 

उत्तर--द्वोीनी तो चाहिए. । साधक या बाधक बनाने वाक्षे अन्त में 
हम ही हैं । भगवान्‌ की ओर से हमें दोनों तरफ की सुविधा है । फिर 
भी खत्यु को सामने लेकर सलाधारणतयथा हमें अपना अहंकार व्यर्थ लग 
आता है | यह तो सामान्य अज्लुभव की बात है। और यह उपादेय है। 

प्रश्न--क्या सत्यु, ओर भगवत्‌-श्रद्धा के हे में अवस्थित 
भय सनुष्य-जीवन को नियन्त्रण में नहीं रखता है। अगर ऐसा 
है तो हमें कहना चाहिए कि मनुष्य के समस्त कार्य भय से 
प्रेरित हैं ? 

जत्तर --हाँ, भय॑ अंनिवाये दे । वहु भय सास्विक होकर सद्यायक 
होता है। इस तरह. वह प्राणों की पुैजी और ज्ञीवन की प्रेरणा बन 
सकता है| वह हमें श्राथेना का बल देता है। भगवान का भक्त जगत्‌ 
के प्रति हमें निर्भय बनाता है। हमारे अहंकार का हरण कश्ता है और 
दमको आवश्यक नम्नता देता है । हमारी इृष्टि व भावना को पह विस्तार 
' भी दे सकता है, क्योंकि उन्हें सवा से सौमित नहीं होने देता । घर्म 
और ' शद्ा के सूल्त में निश्चय ही एक सथ है और वह, विधायक हैं । 
केबल जढ़ता का नाश ही हो सकता है जो उससे इनकार करे |, अन्यथा 
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चह तो बढ़ी कीसती चीज है । 
प्रश्न - ऐसा भी देखा गया है कि कभी-की यह भय मनुष्य 
को जड़ श्री बना देता है। इस प्रकार वह उससे जीवन का जीवन 
नहीं रहने देता। क्‍या ऐसा नहीं होता ? 
उन्तर--हाँ, ऐेसा होता है। लेकिन तब, जब हम उस भय को 
स्वीकार नहीं करते बल्कि उससे लड़ना चाहते हैं। उसका सत्कार न 
कर लिरस्कार करना हमारे लिए अनिष्ट हो, तो इसमें श्राश्चर्थ क्या है । 
प्रश्न--मृत्यु के भय की अधिकता भी तो अकर्मर्य व्यक्ति 
को किकतंब्य-विमूद बना देती है। इससे तो आप सहमत हैं ९ 
उन्तर--व्यक्ति अकर्मण्य जनमता नहीं है, बाद में ही बनता है । 
जिन कारणों से बनता है, उनमें में इस -सात्विक भय को अस्वीकार 
करने की .हठात्‌ चैष्टा भी मानता हैँ। हाँ, बहुत ज्यादा झत्यु पर 
ध्यान देखा कोई अच्छी क्ात नहीं है । ललेकिस इस अतिरिक्त ध्यान के 
नीचे भी किंचित्‌ अस्वीकृति की बृत्ति हों सकती है। झूत्यु का एक 
घटना के रूप में सब्नञ्ञ स्वीकार हमें केवल नम्न और' निरहंकारी बना- 
णुगा, निश्वेष्ट चहीं बनाएगा। हसमें कौन नहीं जानता स्वि सबको एक 
दिन मरना है ।. फिर भी इस शान से निश्चेष्ट तो हम नहीं हो पतते। 
अकमेरयता और कर्म-विसूढ़ता जिसका परिणाम है, उसमें में भगवान. 
का भय नहीं, बल्कि उस सब का अ्रस्थीकार कारण देखता हूँ । 
प्रश्न--झृत्यु के भय का अस्वीकार किस प्रकार अकमण्यता 
का कारण हो सकता है ? 
' छप्तर--श्रक् ण्वतां प्रकृति नहीं है,-इंसलिए बह विकृति का परि- 
शाम है.। प्रकृति सतत परिवर्ततशील है; गतिशील है !. रुकना धहाँ . 
: है ही. वहीं । सतत स्पन्दुत और विहरण है.।. जीवन तो और सी ' 
अमौधता से यह है। प्रकृति में जढ़, और जह्नता के लिए हम अधरक्ाश, - 
'देख सी लें; जीवन में उसकी ज़श गुल्जायश' नहीं है।: फिए नी-अंकर्स- 
शयत्ा आती है सी क्‍यों ? इसके।कारण यही ही सकता है कि कुंछे हि 
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हमको एक दिशा से खींच रहा होता है, दूखश उतने ही बल से दूसरी 
दिशा में ! परिशयास उसका होता है, यथावत्‌ स्थिति । अज्ञात और 
अनन्त का भय चेतना को एक ओर ठेलता है, तो इधर हम अपनी 
अहंता से उसे दूसरी ओर चलाने के आग्रही होते दं--फल होता दै 
गतिहीनता । इच्छाश्रों के इन्द्र में ले निष्कियता उपजती है । कामना 
की शानित गति की समात्ति नहीं है। कारण, गति नेसर्गिक है, सहज 
है, अनिचार्य है। वह होने की परिभाषा है । 

प्रश्न--तों आपके कथनानुसार म॒त्यु में अच्छाई अत्यधिक 
है। किर प्राणी-मात्र उस अच्छाई से क्‍यों भय खाते हैं ? 

उततेर--अत्यधिक में काति शब्द का सखोग ठीक एहठीं हैँ। सही 
और छचित मात्रा में ही वहाँ अच्छाई है, अति मात्रा में नहीं । मात्रा 
की अति सदा इस ओर से अर्थात्‌ व्यक्ति की शोर से द्वीतोी हे । 

अच्छाई का भय नहीं होना चाहिए, यही आ्राशय थे ! तो बालक 
की माँ का भ्रय क्यों होता हैं ? कारण, अच्छाई के अतिश्कि भी कुछ 
है जिसको बालक अपना बैठा है। जबकि माता के पास बालक के 
लिए द्वितकामला के प्लिवाय कुछ भी नहीं दे । 

घममें से कौन कद्द सकता में कि हम अपनी अ्रच्छाई के सिवाय कुछ 
भी और नहीं बाहते । नाना पढ़ार्थों में हमें आसक्ति हैं। ऐली अवस्था 
में उसमें अच्छाई होने पर भी झुस्यु का हमें भय हंशता ही यो इसमें 
खनव्वीनी बात क्या है । ॥ ; 

' प्राय श्राव्ा की ही दृष्टि हो सकती है, जो उस भय को कीमती 
'मानक्षेर डल मृत्यु नामक अच्छाई के हाथों अपने को पूरी, तरह सॉपने 
का. क्॒त दे । | 

प्रश्न - कुछ दाशनिकों एवं वैज्ञानिकों की राय है कि मृत्यु की 
जीता जञा:सकंता है। आपके इस पर क्या विचार है >प 
उत्तर-«मेरे प्रन में बह स्ंपहा नहीं है। आदमी अमर. हो तो 

- देघता को मंस्मे बनाना होगा। नहीं, बेसा सोचना मेरे लिए आवश्यक 


शा 


सृत्यु-पूजा र्द्श 
नहीं है । 
प्रश्न--क्या मृत्यु को जीतने के विचार में कोई श्रेय नहीं हे ? 
उत्तर -- श्रेय अवश्य हो सकता हैं। हम डस रास्ते से रुत्यु के साथ 
समझ का सम्पन्ध बिठा सकते हैं, यानों उसके साथ तरक-संगत विवेक 
का सम्बन्ध बना सकते हैं। यह भी स्वीकृति की पद्धति हैं। ऐसे हम 
जीवन को श्रधिक पूर्णता के साथ जाने के काबिल्ल हो सकते हैं और जीवन 
को, उसके स्वास्थ्य के नियमों को, उसको मर्मादाओं और थ्रावश्यकताओं 
को अश्रधिक यथाथंता से समझ सकते हैं। चिल्तकों एवं वेज्ञानिकों का 
इस दिशा में प्रयास जिल्कु्ञ व्यर्थ और अनिष्ट नहीं है । यह धारणा 
अखत्‌ होने पर भी कि कभी च्यक्ति को रह॒त्यु अनावश्यक हो जावेगी, उस 
घारण। के आधार पर किये गये लब अआविष्कार या ज्ञाच-विज्ञान 
तिरल्करणीय नहीं उहृरते । हम धरती को ठोस मानकर मकान बनाते 
ओर उसमें पीढ़ी-दुर-पीढ़ी रह लेते हैं । यह बात कि घरती असल में 
दोल नहीं है, 'क्या सक्राथ घनाने और हमारे उसमें रहने को गल्नव कर 
सकती है ? जानता हूँ. कि वेशानिक जोंग इस शरीर की भ्शीन को 
हतना दुरुस्त और चुस्त करने की कोशिश में लगे हैं कि डसे कभी दूढवा 
न पड़े । आाथु बढ़ाने के नियम स्ोजे जा रहे हैँ और शारोरिक एवं 
मानसिक स्वास्थ्य के लिए कीमती अनुप्तन्धान हो रदे हैं। यह सब 
उचित ही हे और एक हद तक ल्ञाभकारी सी | लेकिन उनको स्वीकार 
करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सत्यु को अ्रस्वीकार किया 
जाग । कम-से-क्षम से अपने ज्िए उसकी आवश्यकता नहीं देखता । 
सुझे वो यह लगता है कि यह खबर कि “में कभी मर न पाकसा” , 
'मेशा आज ही हाट फैल कर सक्कती है। सृत्यु में निराशा है; केकिन 
, कोई अपने से विशश हो. गया ही तो उसके लिए ऊंत्यु के सिधाय ओर 
"आशा कहाँ रह जाती है ? आगे पीछे हरेक के - लिए अपने से निराश 
, होना ही बढ़ा दै । ऐसी अवस्था में रुत्यु भी न रदे तो आशा का-संथ्राने 
ही आदमी के लिए समाप्त हो जाती हे । ै ५ 
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आप सोचिए कि रूत्यु मिंट जाय तो शहीद होने की सम्भावना 
भी मिट जाय न ? किन्तु शहीद ही बया सानवता की निधि नहीं हैं ? 
वह निधि छुटे यद्द मे कभी भी गबारा नहीं कर क्षकाता । जीवसार्पण थे; 
लिए एकमात्र बेदी झत्यु हे। जीवनापंण से बढ़ी रुप्ृहा, उससे बढ़ी 
असिल्लाषा मनुष्य के पाल नहीं है । वह बेदी ही नछ हो क्रि जिस पर 
समर्पण का अध्य बढ़े और घनन्‍्य हो नहीं, यह नहीं हो सकेता । 

इससे श्राप सृत्यु-पूजा देखें तो देख सकते है । जीवन मे चिपकने 
के इतने घिनौने दृश्य रोध देखते पड़ते हैं कि छागवा है कि झृध्यु-पूजा 
अशुपयुकत धर्म नहीं है । निश्चय ही शसका श्र्थ कभी भी मारता नहीं, 
बल्कि सब मरने के लिए तेयार रहना है । 
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प्रश्न--अच्छा क्‍या और बुरा क्या, इसका 'निशशायक कौन 
है? व्यक्तिय। समाज ? ओर वह निर्णायक कोई भी हो, उसके 
अच्छे-बुरे की सीमाएँ (+-7/०४७) कैसे निश्चित करें ? 

उत्तर--अच्छा क्या हैं झौर बुर क्या है, इसका निर्खायक व्यक्ति 
ही ही सकता है। क्योंकि प्रश्न यह व्यक्ति का है । 

समाज में जब अचष्छे-चुरे की शंका गहरी हो जाती हैं तब उथल्ल- 
पुथल देखते में आती है, जिसको राजनीतिक क्रान्ति कहा करते हैं। मामूली 
तौर पर वह शांका समाज-व्यापी नहीं होती, व्यक्तिगत या इुछ 
व्यक्तियों के समूह तक परिमित होत्ती 8 | 

सभाज के अच्छे-बुरे की निर्धारित मर्यादा तात्काद्धिक और तहेशीय 
आईने के दश्ड-विधान (+२7,800 (०५७) में देखी जा सकती हे । दुण्ड-. 
विधान की धाराएँ उस अध्छे-हुरे क्री निषेधात्मक खीमा-रेखाएँ हैं। इस- . 
लिए अच्छा क्या और .बुरा क्या, यह प्रश्न व्यक्ति ही उठाते है। वह. 
, जसमें उसके 'मीतर से पद द्वोता है। अतः स्वयं ही बसे निर्शायक्र होना 
' परक्षेमा | 

जब यह. व्यक्ति का प्रश्न है तो श्रथे हुआ कि में ही सिफ्तो अपने . 
अच्छे-छुरे को ज्ञान सकता हूँ. और कह संकता हूँ.। तुम्हारे श्रच्छे-छुरे को: 
जानने, और कहने का दावा में नहीं कर सकता। ,: 





:५ पर 3: कि के ) कप हे रे यू 
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ब्यक्ति अपना निर्णायक है---इसका सतताब ही यह होता है कि में 
या और कोई हरेक का निर्णायक न बने । 

लेकिन इसके आगे एक बात न भूली जाय । वह यह कि यदि 
ब्यक्ति भ्रकेला हो तो उससे कोई प्रश्व नहीं उठ सकता । प्रश्म सम्भव 
ही तभी है जब वह निरा शक नहीं है, क्यों के बीच में एक दे, यानी 
जन-समाज में है । 

इसलिए व्यक्ति के अपने भश्न, उसके सब प्रश्न, रामाज की अपेक्षा 
सुब्नकेंगे ओर खुलंगे। समाज कसौटी है जिस पर व्यक्ति के सब समा- 
घानों की परखस होगी ! ह 

इस भाँति तुमने देखा न, कि “अच्छा कया और छुरा क्या” यह 
पश्त मुझ से ढल गया है । टलकर बह सब के अपने-अपने पास पहुँच 
गया हैं । 

अब उसको ल्विसिद । स्पष्ट है कि उसकी छ्षिमिद अब भी स्विंची- 
सिंचाई है। उसे खोजने कहीं भी जाना नहीं हैं। वह लिमिट हमारा 
पिनल-कोड ''दुण्ड-विधान” है । ' 

हम हृष्या करेंगे तो जेल पाएँगे । चोरी करेंगे तो जेल वेयार है । 
इस सामले में प्रश्न यह होता ही नहीं कि किन साधनाओं से हम यह 
काम करते हैं | वे काम ही हमारे अच्छे-जुरे की हद' पर बढ़े लाल-शाद 
सम्नल हैं । 

लेकिन मेरे अपने लिए तो सावना का ही पहला और आखिरी 
प्रश्न है। अर्थात्‌, व्यक्ति का इश्टिकोश, शावश्यक्र रूप में इससे भिन्न 
हो जाता दे । 

इस दृष्टि से व्याक्ति-कत्तव्स और समाज की पुण्य-परिभाषा में संघर्ष 
ओर कभी विरोध भी दो जाता हं। ह 

इस संघर्ष की चरमावर्था का इृष्टान्त दै--शहीदू । शहीद शअगि- 
' बाय्यतया पत्षिन्नप्यक्ति होता है | लेकिन तात्काज्षिक समाज की दृष्टि से 
घह अलाभमाजिक व्यक्ति भी होता है। समाज उसे दण्ड दैकर उससे 


विविध प्रश्नों का समाधान २६६ 


छुटकारा पाता है। पर हटात्‌ वही व्यक्ति लोगों के जी में बस जाता 
है और अवतार तक माना जा सकता है । 

पर वे लिमिट्स या सीमाएँ अन्तिस नहीं हैं। अवतार और शहीद 
अपने जीवन द्वारा ज्वज़्न्त रूप में इसी को प्रमाणित करने आते हैं, 
आर उन सीमाओं को और भी आगे किस दिशा में बढ़ना चाहिए, यह 
दिखाकर चले जाते हैं । 

प्रश्न--सुख-दुःत्र क्या है ? क्या सिफ कल्पता, यानी अपनी 
मानी हुई चीज़ ? या इससे अधिक भी व कुछ हैं? नापसन्द को 
आदमी पसन्द में किस प्रकार परिवतित करे ? पाया गया है कि 
हरेक श्रेय प्रेय नहीं होता । इसी से इस तरह के श्रेय को पसन्द 
“प्रेथ” बनाना क्या जरूरी है 

उत्तर--सुख-दुख को फिफे कल्पना नहीं कहा जा सकता । कल्प- 
नाएँ जहाँ से उपजती-डगती हैं, सुख-हुख डन जक्ों को ही भिंगो देते 
हैं। स्लिफी कल्पनाओं के बल्ले पर सुख या दुख से बचना नहीं होता। 
ऋर उनसे बचना सिद्धि भी तो नहीं है। असक्ष सिद्धि तों उस पर काबू 
पाना हैं, उन्हें पचा जाना दे । 

इसलिए में तुम्हें कहूँ कि सुख-दुख से सच्ची छुट्टी तो कविता 
लिखकर, चिन्न खींचकर था कुछ गाकर भी नहीं भिल्नती । थोड़े-बहुत 
अंशों में ये. सब कल्ला-व्यापार उनसे बावने की प्रक्रियाएँ हैं, उनपर 
काबू पाने के रूच्चे उपाय नहीं दें । 

हरेक श्रेय प्रेय तो है ही, फिर सी ब्दि प्रथ नहीं सालूम होता तो. 
समझना चाहिए कि हमारी प्रीति हमारे बस में नहीं है । कला की यही 
राह दै। वह ग्रेय को राह से श्रेय को अपनाती है | में तो मानता हूँ कि 
'झेय को पेय रूप में भी पाना जरूरी हैं। ऐसा नहीं होगा तो हमें नीरख 
' कांग्रिक तपस्या के सिद्धान्त तक पहुँचना पंढ़ेगां। और चद्द सिद्धान्त तो 
: मुक्ति-कोरक नहीं दी है, मध्युत अनर्थंकारक ही सकता है.। । 
प्रश्न में यह भी है कि सापन्‍्द को पसत्द-सें किस तरह परिवर्तित ' 
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करें । किल्‍्तु यह को पश्न सें ही गर्मित हे कि वह चापसन्‍्द नहों है । 
नहीं ठो उसे पसन्द में परिवर्तित करने का सवाद्ष ही कहाँ से उठता ? 
इसकिए में कह सकता हूँ कि इस साँति जो आंशिक रूप से नापसन्द 
है, वह हुस योग्य ही नहीं हैँ कि उसे नापसनन्‍द किया सो जाय | अथांत्‌ 
हम अश्षकोीं समझेंगे तो नापसनन्‍्द करना छोड़ देंगे । 
लेकिन प्रश्त में ध्वनि ऐसी मिल्ञती द कि साहब, भीस के पत्ते 
हमारे लिए बड़े हितकारी दें, पर लगते कइ ए्‌ हैं। इच्छा तो हमारी है 
कि के पसन्द आने छर्गें, पर मुंह मे चलते ही नहीं, बेहद छुरे मालूम 
होते हैं। झब बताइए, क्या करें ? 
इसके जवाब में में कहँगा कि उनके स्वाद में छुरे क्रगने की पर- 
चाह न करो । बहुत कड़वा मुंह हो जाय, तो पीछे से मिसरी जा बोना । 
अगर तुम्हारे सन में पक्का हो गया है कि नीम के पत्ते तुम्हें, फायदा 
ही करेंगे, वो उन्हें छोड़ने की बात झुक से आप सुनोगे भी नहीं । तर 
यह भी निश्चय हे कि एक दिन अवश्य ऐसा आएगा कि उनकी कडुवा- 
हथ सुम्दें बिलझुल नहीं सताएगी। अर्थात्‌ श्षेत्र, दि पूरे मन से उसमें 
श्रेयता दीखती है, तो एक दिन भेय होकर ही ह्दैगा। इस ग्रत्ीति में 
बीच की बाधाओं को श्रेय के साथ लॉधते चलना होगा । 
प्रश्नन-देश ओर काल के अमुबन्ध ही क्या संस्कृति कहलाते 
हैं। क्या आदमी इससे उबर सकता है ! इससे ऊपर भी क्या 
उसकी सत्ता है ? है तो वह कहाँ है ? 
.. उत्तर--्यहाँ अनुशन्घ शब्द के भाव को में ठीक तरह अहण नहीं 
कर स्का। देश और काल सें व्यक्ति अवश्य है, लेक्रित यह समता सूल 
कि वह उससे परिवद्ध है.। चित्र चोखटे में जड़ा होता है, लेकिन, वह 
क्या चौखटे से घिरा हुआ है ! क्या बह वहाँ बन्द है. ). ऐसा कहना “दो 
सिन्न की सच्चाई का अपमान करता है भौर चौंखटे की लकझी की सब 
कुछ मात्र लेना है। चित्र के लिए घौखटा है, उसके बीच में यदि चिश्र 
_न दो, तो चौखदा चूहे के काम भी आ सकता दै और यह तो स्पष्ट दै 
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ही कि चौखटे के जिना भी चित्र का जीवन खतरे से खाली नहीं हैं। 

आशय यह कि मिसट-मिनट द्वारा बीतने बाला काल और इंच-इंच 
द्वारा नपने वाला देश हमारी चेतना और स्थिति की परिभाषा हैं, परि- 
माण नहीं । यों तो दरअ्सन्न हम शाश्वत में ही साँस लेते हैं और 

समग्म का ही स्पर्श पात्ते हैं । ह 
आदमी देश और काल से जीता हे--इसका अखसलती अर्थ यह्द दे 
कि वह वेश और काह्न हारा अपने अन्तस्थ आनन्द का उपभोग करता 

हुआ उत्तरोत्तर शाश्वत की और बढ़ता हैं 
प्रश्त--(8200ण०४) व्यवहार या आचरण से आदमी के 
निर्णय करते का जो तरीका मनोविज्ञानकों ने खोजा है, वह क्या 
(४४9) जल्दबाजी का नहीं है?! एक ओर से यों भी कहा 
जा सकता है कि आदमी सिर्फ बिहेविअर ही तो पकड़ पाता है 
ओर वह क्‍या जाने ? क्‍या यह बात मानी जाय * . 

उन्तर--चविद्ेविश्रर से निर्णय करने के मनोविज्ञात-शास्त्रियों के 
तरीके को जक्दबाजी क्रा तो से नहीं कहूगा.। शायद बह घीमा हैँ । 
बेशक वह अपूर्ण है। लेकिन :तरीके के दकष्टि-कोण से बुसरा और तरीका 
शास्त्रीय ढंग से सम्भव भी कहाँ हो सकता है ? सब तरीकों को (आब्जे- 
'क्टिय ) पर निष्ठ दृष्टिकोण से खत्नां होगा।' पेसे न चक्षंगे तो 
5950:29 तरीका' भी वे न बन पाएँगे। जिसको प्रतिभा कह्दा' जाता 
है, शसी को सर्व-सुलंभ शास्त्र का रूप देना है कि नहीं ! इसी पदूति 
में अनुभूतिमय ज्ञान को पदार्थ-मसय विज्ञान बनना पड़ता हैं। इसमें 

'चस्तु क्री बास्तव पच्चाई कुछ कम अवश्य हंपती है, लेकिन उपाष भी 
'और कुछ नहीं है.। ब्रिवेविश्वर की राह/से पकइले-पकड़ते सी.आदमी 
को नहीं पकड़ा जा सकेगा--यही तुम कहते हो ने ) में मान छेता हूँ । 
लेकिन, ऐसा, कौन-सा उपाय -है जिससे भीतर का असली आ्राइमी पूरी 
तरह पकड़ा जा सके ?- मैं मानता. हैं बेसा कोई-शासन्नीय डपाय न. है, 
नशा, नतर कीगा।.. . 5 ड ! ; 28 


शी बी, 
॥0". ५१ 


म्जर्‌ सन्‍थनत 


हा एक अमोघ डपप्ण है और दह सर्व-सुल्भ दे | उलका नाम है, 
प्रेम | लेकिन प्रेम शास्त्रीय कहाँ हैं ! 
अतः केज्ञानिक तरीकों की अ्रपूर्णता के जानकार को भरी उन्त तरीकों 
के प्रयोंग और उपयोग से अपते को वंचित नहीं करना चाहिए । 
प्रश्न--क्या असम घृणा के बिना सम्पूर्ण नहीं ६ ? हरेक प्रेम 
के साथ जो घृणा लगी रहती है वह क्या अवश्यम्भावी है ? 
मानवी प्रेस की चरम सीसा क्‍या होगी ? तब क्‍या वह और 
देहिक बृत्तियों से छूट सकेगा ? 
उच्तर--मानब- प्रेम के साथ जो घृणा चलती है वह एक प्रकार से 
बुत्त को पूरा करने के लिए है। बिना ( (योटएणं/) क्षृत्त पूरा हुए 
बिजली कहाँ चज्ती है । हाँ, व्यक्ति को लाधारणतया जो प्रेम प्राप्त है । 
उसके साथ अप्रेम अ्रवश्यम्भावी है। इल बात को हम अपने सामाजिक 
नातों में अध्यन्त स्पष्ट ता से चीन्‍्ह सकते हैं। सेरा पुत्र कहकर में आध- 
श्यक रूप में शेष और पुत्रों को अनजाने सी अपने से पराया बना देता 
हूँ । अपने घुन्र के प्रति राग की अतिशयता शेष पुत्रों के प्रति द्वेप रूप 
दो जाती है| राग-हूं ष अभिन्न जोड़ी हे--जहाँ एक है वहाँ दूसरा भी 
है । इसलिए वह प्रेम, जिसे भरने के छिए घणा झावश्यक ६, कहता 
हीता है कि शुद्ध भेम नहीं है। शुद्ध भेम बह है जिसे अपने से अ्रतिरिक्त 
क्रिसी और अवलम्बन की आ्रावश्यकता न हो । किन्तु सानव-श्ेस शव- 
प्रतिशल बेसा शुद्ध हो नहीं सक्कता। वेसा शुद्ध प्रेम खत्य' की भाँति 
शादर्श हैं, अतः श्रप्राप्य' है, किन्तु आदर्श है, इसलिप हमें उसी को 
सामने रखता है । जिसमें मोह जितना ही कम है, घृणा-वासना जितनी 
ही कम है, चह उत्तता ही श्रष्ठतर प्रेस है। श्रेष्शतर कहने में भर आ हो 
"जाता है. कि बह अधिक व्यापक है । ०] 
'... 'संकीर्ण श्रकुचित प्रेम एक हुंद से नौचे जाकर पशधिक भर: घुणय 
हो जाता हैं । वही उ्तरेत्तर व्यापक होकर दैघी कहलाता है | 
प्रेस की चर्म सीमा वहाँ है जहाँव्यक्ति तत्मय हो' जाता है। 
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ऐसी अवस्था में व्यक्ति प्रेम करता नहीं है, रुवय॑ प्रेम होता हे । ऐसी 
स्थिति में मनुष्य प्रेम नहीं होता, भ्रम में मनुष्य होता है। निस्सन्देद 
तब बह प्रेम और देहिक दृत्तियों से छूट जाता है । देहिक बृत्तियाँ प्रेम 
को स्थूज् रूप देकर एक प्रकार से परिभाण में बाँचती हैं। पर प्रेम 
वास्तव में मुक्त है, निष॑न्ध है। 

स्पष्ट है कि ऐसा प्रेम दो मानचों के बीच का पारध्परिक प्रेम नहीं 
दो सकता यह तो ब्रह्म-प्रेस सत्य-प्रेम हो हो सकता है । 

प्रश्न--शान्ति-अस्थापन (व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, विश्व सभी में). 
कैसे सम्भव है। क्‍या कलह-बृत्ति का नाश भी मानव में से कभी 
हो सकता है ? यदि नहीं, तो क्यों न कहा जाय कि शान्ति-प्रस्थापन 
की सब बातें बातें हैं, व्यू हैं, लभ्य इनसे कुछ न होगा ? 

उत्तर--पहली बात तो यह कि में मानता हूँ, श्ान्ति-पस्थापन 
सम्भव है। सम्भव ही नहों, अनिवाय है। उसको लच्थ की भाँति 
आगे रखकर ही जीने में कुछ अर्थ है, नहीं तो जीवन व्यथे है। 

वह शान्ति-पस्थापन कैसे सम्भव है, यह प्रश्न बहुत बढ़ांहै। 
अगर आज ही यह सुज़्क जाय तो में या आप क्षिन्दगी के बाकी. ., 
दिन किस बात को लेकर गुज्ञारें ? इंसलिए इस प्रश्त को तो फामू ले 
से नहीं, जीवन के ज्ञोर से सुलझाना होगा । ' ु 

बह शानिति-प्रस्थापन केसे सम्भष है, हसके क्षिए एक गुरु-मन्त्र 
'हाथ्र क्गा है। वह मन्त्र यह है कि शान्ति की प्रस्थापना भें अपने भीतर' 
से आरम्भ कर दूँ । (6: ६एथएए ०7९ फव्ट्टांए जाए ऐतए52 ) अपनी 
 ्षक्तियों में सामनन्‍्जस्य;.पेक्य का ग्रस्थापत मैं कर सकता हूँ. और मुझे 
करना चाहिए | समाज, राष्ट्र और विश्व सभी के शान्ति-प्रस्थापन्न में . 
' पक का यही सबसे बढ़ा योग-द्वान ,हो सकता ते । | 
'  कलह-बृति का नाश मानव में से. सम्पुर्णतया हो सकता हैं, ऐस 
: मेरा विश्वाल हैं। यह विश्वास का ही. प्रश्न है। मानव को 'पशु-तुल्य 
. देखकर भी यह: विश्वास: प्रंदिए बना हुआ है।' क्योंकि मानव पशु-. 


ब्ज्छे भन्थन 


तुस्य ही हो लकता है, पश्च नहीं हो सकता। इस पशु-तुल्य और 
पशुता के थीच के माल-बराबर अन्तर में ही मेशा वह विश्वास जद 
बाँजे बेटा है । । 

जब में कल्नह-वृत्ति का समल नाश सम्भव मानता हैं. तब हाँ. 
एक चीज़ का नाश नहीं हैं | बह चीज़ दे युद्ध । युद्ध को असम्भव बना 
दें, तो जीवन भी असम्भव रहरता है। दम साँस छेते हैं, तो इसमें 
भी संघर्ष, इसमें भी हिंसा है। लेकिन इससे पहली बात खण्डित 
नहीं होती । बह इसकिए कि जीवन अल्लबत्ता युद्ध-छेश् है| लेकिन 
समूचे युद्ध-चत्र को ध्स-केत्र बनाया जा सकता हैं। मनुष्य का आाण 
इसी में है। अर्थात्‌ युद्ध किया जाय किन्तु धर्म-भाष से । 

कम के चषोन्न में कलह-हीन ध्ृत्ति श्रसम्भव नहीं है, ऐसा में मानता 
हैं और चूँकि ऐसा में मानता हूँ इससे शान्ति-म्रस्थापन के सत्तत 
प्रथस्णों की अचूक निष्फलता से भी मुझे! निराश नहीं हो जाना होगा । 

प्रश्न--यह तो माना कि काम और अ्थे (8०5 खाते 
7707029. ) को आज के जमाने ने जरूरत से ज्यादा महत्व दिया 
है, पर क्या आप कोई व्यावहारिक (7८६८४) तरीके सभा 
सकते हैं जिनसे उनका महत्व घट सके ? 

. जन्तर---जिसको पूरे अर्थों में व्यावहारिक (?7४८४०४]) कहें शायद 
ऐसा कोई तरीका इस वक्त में नहीं. सुझा सकता। प्रेक्टिकल शब्द में 
ध्वनि, आ्राती है क्वि उपाय संशदित हो, सांधिक हो। उस प्रकार के 
संघ था संगठन की योजना पेश करने के ज्लिए मेरे पास नहीं है। इस 
प्रकार का संकल्प (+-त्रा) उत्पन्न दो ज्ञाय तो उस आधार पर संगठन 
भी अवश्य हो चत्तेगा |: मेरा कास पल संकछप. को जगाने में सहायक 

पैने का: ही है.। संक्रप जगा कि मार्ग भी मिला रक्‍्खा है। 7॥8 ण्यो।! 

शक] 876 ग5 ए४8ए ह 
जेखा पहले कहा, यहाँ भी श्रमोध उपाय यह है कि व्यक्तिअप्रने से . 

आरम्भ. करे ।-में भानता हूँ कि झब भी मानवीय ब्यापारों को हस मूलतः 
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देखें तो उनका आधार काम और श्र्थ में नहीं, किसी और ही अन्तस्थ 
चृत्ति में मिलेशा । उदाहरणाथ परिवार को ही देखिए । परिचार समाज 
को इकाई है, शासन-विधान (८ 50० ) की मूक्त-पोठिका दै। परि- 
वार में सब ज्ञोग क्या काम और अर्थ के प्रयोजन को लेकर परस्पर 
इकह मिल्ले रहते हैं ? माता-पुत्र, पिता-पुच्नी, भाई-बद्धिन आदि नातों 
के बीच में इस कासाश्र रूप प्रयोजन को सुख्य वस्तु मानना परिवार 
की पवित्रता को खींचकर नरक में ज्ञा पटकने के समान होगा। में 
कहता हूँ. कि वह कामार्थी प्रयोजन का नाता दो. को एुक्क नहीं कर 
सकता । अधिक-से-अधिक बह दो को समझौते के भाव से कुछ समय 
तक पास-पास रख सकता है| किन्तु आपस में ऐक्य साथे बिना जगत 
का श्राण नहीं । इससे कामाथमसयी इच्छाओं से केचा उठे बिया कास 
ने चलेगा | | 
अत उपाय यह बना कि हम व्यक्तिशः अपने घेयक्तिक जीवन में 
हस प्रकार की संकीर्ण वृत्तियों को लेकर आगरी न बढ़ें । इन'ब्षृत्तियों का 
सहसा लोप तो न होगा, लेकिन इतना हो सकता है कि उस' ब्षुत्तियों 
को लेकर हम सार्वजनिक विज्ञोभ पेय न करें । अर्थात्‌, जब हम क्ोघ 
जोभ के वशीमूत हों, तो मानो अपने भीतर सकुचकर अपने कमरे में 
अपने को मूँद लें। अपने से बाहर ,जब हम आंरवे तब प्रेम-पूचक दी 
घतेन करें । ' 
दूसरे शब्दों में इसका यद्द अर्थ होता है कि यों तो हम पूरी तरह 
 तिःस्पार्थ नहीं दो सकते, पर स्वार्थ 'कों लेकर हम सीमित रहें और 
' सेंचा-भावनां को लैकर समान में और. सावजनिक जीवन में श्रावें । 
, घरिमहं,. अह्माचर्थ, अचोये, ये तौत बत दमें इस सिद्धान्त-रक्षा में ' 
 संदु्द दगे। ' 
अंश्य-परमसात्मा क्या है ?: क्या बह निरी कल्पता के, बुद्धि .. 
का, हँदय को स्वनिर्मित विकार नहीं है ! भय क्री भावनांओंपर : 
संससत धर्मों का प्ररिस्म हुआ; यह बाते यदि: सच हैं तो अब : 


२७६ सन्थत्त 


सुबुद्ध मानव को पुनः उसी भयात आदिम ज्ञान-हीन जन्तु की 
ओर मुड़ने ओर वेसे ही बनने का ही कया यह परमात्मा-पूजा- 
भाव नहीं है? 

उप्तर-- परमाव्मा क्या है, यह पुछते हो ? तो सुनो--जो है, पर- 
मास्मा है। में हूँ ! तुम हो ! तो हम दोनों जिसमें हैं वह परमाष्मा 
है। हम दोनों जिसमें होकर दो नहीं हैं, एक हैं, वह परमात्मा है । 

नहीं, परमात्मा घिकार नहीं है। उसको छोड़ने से, हाँ, शेष सब- 
कुछ विकार ही जाता है । 

विकार इसक्षिए भी नहीं है कि हमारी सारी कक्पना, हमारी सारी 
बुद्धि, हमारे सारे हृदय की शक्ति द्वारा भी बह निर्मित नहीं हुआ | हम 
उसका निर्माण नहीं कर सकते | कल्पना, भ्रुद्धि, हृदय द्वारा हम उसको 
अद्दर ही कर सकते हैं। उसकी प्रतीति को हम बनाते नहीं हैं, वह 
प्रतीति तो हमारे मन-बुद्धि पर हठाव्‌ छा जाती है । 

जो हमारे द्वारा निर्मित है वह बेशक इमसे दूसरे के लिए. और 
हमारे काल से दूसरे काल के लिए विकार हो जाता है । 

दोकिम ध्यान रद्दे कि मनुष्यों अ्रथवा जातियों द्वारा उनकी पूजा- 
भक्ति श्रथवा, भय-विश्वास के संस्कारों द्वारा, जो रूप-शुणात्मक मूर्ति 
'तैसार दोती हे, वह देवी-देवताओं की मूर्ति होती है। वे देवी-देचता 
बनते हैं इसलिए बिगड़ते भी हैं। परमात्मा दहन सब में होकर दी इन 
सब से अतीति है 

परमात्मा, वह मद्दातश्च है जिसमें सब एक हैं। उसमें, उसके 
द्वारा, उसी के. देतु से हम अपने देवी-देवताओं अथवा सत-मताण्तरों 
का निर्माण करते हैं। 
... हमारी ऐसी निर्मित सूतियों में, क्रत-धारणाओं में जब तक और 
जहाँ तक; परमात्म-तत्व- की प्रतिष्ठा है,. वहीं. तक ने सत्य दें, अन्यथा 
'बेः निस्सत्व; पांखण्ड. हो जादी हैं। 2 
:.. भय की. साधनाओं पर घर्सो;कां आरम्भ हुआ, यह बात ूँद्ध 
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नहीं है । 
लेकिन इसका सतत्नज यह क्यों न समझो कि भय की आापनाओं 
को लेकर ही निर्मंयता सम्पादन करने का संकरप अआादिस मंजु॒ष्यों में 
जागा ? 
भय उनके मूल्ष में हो लेकिन निर्भभता की बृत्ति उन धर्मों के 
कल्ेवर को थामे हुए है। उनकी सहायता से यवि मलुष्य निर्भीक॑ता 
की ओर, ज्योति की ओर, कर्मण्यता की ओर बढ़े तो क्‍या डपादेय 
नहीं है ? 
उस प्रकार के भय को मैं जीवन के लिए अत्यन्त मंगलमथ तत्त्व 
मानता हूँ। सच्चा ज्ञान उस भय के मूलाधारों को और गहरा ही ले 
जाता है, उसे मेट नहीं सकता । जो मानव व्यक्ति के वित्त में की इस 
बहुमूल्य ईश-कातरता पर घूज्र डालने की कोशिश करता है, वह शान 
ज्ञान नहीं है, वह नशा है, वह अहंकार है । अपने भीतर के छुम्म- 
ज्ञान का घह गाते है । 
ज्ञान-हीन और बनने या बनाने की प्रक्रिया में हो परसाध्स पूजा- 
भाव आता है, यह समभना भारी सूत्र है। 
जय तकं बुद्धि है तब तक व्यष्टि में समष्ि के श्रति, ीए/ए000श0 
(न्श्मसु ) में '/8००००आ॥ (>झखिल ) के प्रंति एक दुर्निधार 
आकरषंण, एक तनांव, एक असझ्य विद्धोंह का चांव वर्त्तमान ही रहेगा। 
* बह विज्ञान बेंचारा है जो इस एक परम सत्य-भात्र को स्व्रीकार नहीं 
कर सकता । विज्ञान वही. अ्रखली दे जो इस पंरम गश्भीर अलुभूति 
को और गहरा के जाता है। महान पेजानिकों को देंखों, यही प्रमाणित 
' पाझौगे। । 
. /' जब मानव अनन्त विश्व के सम भ्रामने-सामने होंता है तथ उसमें 
' जी उदय होता दैन-“ठस भाव को क्या कंहोगे !. विश्व के. प्रति व्यक्ति 
की इस दुरधियंस्य भावना को कया केहोंगे.. .. / ० 
में इसको धर्म कंदृता हैँ । 280, 8 मद 


घ्ष्प् सन्‍्थत 


डस धर्म-मावना का खिंचाव जिसकी ओर है, उम्तको में परमात्मा 
कहता हूँ। उससें भय आता है अवश्य, लेकिन उस भय को में शुभ 
कहता हूँ । 

प्रश्न--आत्म-हत्या में थुराई ही क्‍या है ? जब में सोचता हूँ 
कि भेरे जीने से न भेरा ही भला है न ओरों का ही दो सकता है, 

ब गांधीजी के बछुड़े मार देने के समान, में अपने देह को खत्म 

कर डालूँ तो इसमें हिंसा का पाप वो है ही नहीं उलटे सिद्धि ही 
अधिक है । 

उत्तर--प्रश्न की भाषा से प्रगट होता दे कि आप विश्वश्त हैं कि 
“असमें दिंसा का पाप तो है ही नहीं, उल्टे सिद्धि ही अधिक है ।”! 

में अपनी ओर से विश्वस्त हूँ. कि उससे सिद्धि तो दे ही हीं, 
उक्कटे हिंसा का पाप अवश्य है। 

यह इसलिए कि ऐसे सुविचारित आत्म-घात में यह गर्मित है कि 
कि अपना, साक्िक में हूँ । जीड़ँ बादे मरूँ में अपने को मार भी 
सकता हूँ । 

पर यह गल्नत है। अपना सिश्जनहार में चहीं हैँ। इसक्तिए अपने 
भारने का द्रम भी में नहीं मर सकता । 

“मेरे जीने से न मेरा ही भत्रा है और न औरों का ही हो लक्षता 
है” यह सोचने बाला व्यक्ति अपने को निराशा के के नशे की खुस्की दे रहा 
होता है। यह विधार एक प्रकार का विष-सेवन हैं, विषक्ष-सेघन भी है । 
निराशा का जन्म प्रछुन्न. अहंकार में से होता दे । “में ज्षगत्‌ का उपकार 
'कर रहा हैँ,” यह सोचना जितना गल्लत है उतना ही गज़त ऊपर के 
प्रकार का विधार भी हैं। दोनों के भीतर, प्रसाद है, अहं-भाष दे । 

गांधीजी के बछुदे भारने की बात तो गांधीजी की ६.।. पूरा समा- 
'घात तो इसका वही करेंगे और जन्होंने.किया भी है.। प्षेकिन उन्होंने 
'बछुड़े की इसलिए नहीं मारा कि उसके किसो प्रकार भी. उपयोगी होना 
शखम्भव दी गया था। बछूडे को मारने को समधेन उन्हें शपने भीतंर 
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से इस विचार में से मिला कि सरना तो डसका अवश्यस्भादी है। बह 
अब मरा, अब मरा तो हो रहा है, स्वर्य मारकर उसे एक अपार 
कष्ट से मुक्ति अवश्य दी जा सकती है। शर्थाव्‌ गांधीजी का देतु डप- 
थोंगिता-अनुपयोगिता का विचार न था वरन्‌ उसका वास्तव देतु प्ेंस- 
भाव ही था । ह | 

जहाँ प्रमाद है, अहंकार है, घहाँ पाप है। अपधात में, विशेषकर 
प्रश्तुत प्रश्न भे दिखाए गये उदाहरण में, विचार का प्रसाद दीखता है। 
इसलिए उसमें हिंसा है, ऐसा में मानता हैँ | 

सिद्धि क्री बात मेरी सममत में नहीं श्रावी । इस अनादि काल्ष से 
चल्ते आते हुए. अनन्त विश्व भें एक व्यक्ति क्षितनी घड़ी पहले मर - 
ग़या--यह अपने-आप में उस विश्य के हृविहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण 
प्रश्व मुझे बिलकुल नहीं मालूम होता। इस भाँति अपने को अनु- 
पयोगी समस्तने वाला एक व्यक्ति अपने को मार करे सृष्टि में सचसुच 
किल्ली उपयोगी की, किसी लाभ की प्िद्धि दे जाता है, ऐसा में नहीं 
सोच सकता । दर-असल उस निगाह से प्रश्न पर विचार करना मेरे. 
लिए झशकय है। जग ' 


सत्य . 


प्रश्न-+सत्य क्या है ओर उसका धर्म क्‍या ? 
उत्तरं--सप्य सत्‌ का भाष है। अर्थात्‌ वह स्वर में धर्म है। था 
यों कहा जा. लकता है कि जो दे, जो भी सत्‌ दे, उसका धर्म सत है। 
इस भाँति सत्य का घर्म क्या है, यह पद. निरर्थक बनता है। 
पर शायद मईंल का आशय हो कि उस सत्य का स्वरूप क्या है, . 
है; स्थिति क्‍या है, काये क्‍या है ? - व 
ती इंस अथे में में ऋहरँगा कि सत्य सबच्चिदानन्द स्वरूप दे।.।. लंह'.। 
(>>सव) हैं, वह जीता -(-+जित्‌)-है,-चह लीक्षासब, अंथ्ति गलि- - 


ब्द्र० सन्‍्थत 


परियतंनसय (+- श्रानन्‍्द) हे । 

ऐला जो सत्य उसे दृश्चर भी कहो । 

प्रश्च--सत्य का व्यक्त रूप (नतरेधा८४शां०) ही संसार है 
किन्तु सत्य स्वयं सें पूर्ण ओर निरपेक्ष है ओर संसार ऐसा नहीं 
है। यह केसे ? 

उत्तर--सत्य सम्पूर्ण दे | हमारा ज्ञात्त और ज्ञेय और 'अज्लगत और 
अक्षय सब उसमें समा रहा दे । 

जो उसका ज्ञात और झेय रूप है, संसार हम उतने हो को कहते 
हैं। व श्रपूर्ण है, क्योंकि उसमें अज्ञएस समा नहीं सकता। 

अजशेय और ज्ञात में कोई विरोध नहीं दे । दोनों एक हैं । अज्ञैय 
थदि प्रीछ्षे नहीं है, तो ज्ञात कूठा हो जाता है और अगर ज्ञास होकर 
कोई भी उसका पक्ष सामने नहीं दे तो ऐसा अज्ञेय भी निरथंक हो 
जाता है | 

एक समूचे लत्य-तत्त्व का ज्ञात किनारा संसार है। अपूर्श तो यह 
नहीं है, क्योंकि जिसको यह सूचित कर रद्दा है वह सम्पूर्ण है। वह तो 
एक सामना (ह्तरीण्णा) भर है। पर उस सम्मुख पर ही ध्यान रक्खें 
तो उसे अ्षपूर्ण हो जाना ही चाहिए । ऐसे चंद संसार अ्रपूर्ण है ही । 
एक प्रकार से यह अपूर्णवा उसकी विशेषता है और सत्य की सम्पूर्णता 
में वह बाधा तो किसी प्रकार है ही नहीं | घद् तो बल्कि उसी सम्पूर्णंता 
को ओर भी सिद्धि भ्रौर शतिषार्थ बनाती दे । ह 
| , प्रश्न--आत्मा का परमात्मा के सांध' कया सम्बन्ध होना 
चाहिए ? 

उत्तर--झास्मा, अपने स्थभाव में परमात्मा को तादाहम्य अनुभव 
' करे, यद्दी उसको इृष्ट है । इसके अतिरिक्त किन्हीं शौर , शब्दों में हस 
स्थान पर उस भआस्सन्धर्म को कहना ठीक महीं है।. 

प्रश्न--खंकल्प, चिन्तन और अनुभूति, आत्मा के तीन कार्ये 
हैं। क्‍या विशुद्ध सत्य की अबस्था' में भी तीनों कांय मौजूद रहते. 
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हैं? यदि नहीं तो उनका विकास कैसे होता है और सृष्टि के 
विकास के साथ उनका क्या सम्बन्ध है ! 
उत्तर--च्यक्ति में आपके कद्दे मुताबिक जो त्रिविधिता है, वह 
ऊपर जाकर नहीं रहती । संकरप, चिन्तन भौर श्नुभूति ये क्रियाएँ 
सत्य में असम्भव हैं । 
मानव में हसीलिए सम्भव हैं और उपयोगी हैं कि उसमें शअभो 
सत्य से अन्तर है । 
केले दहन शक्तियों का बिकाल हुआ, इसका मूल्ष देतु तो यह है कि 
व्यष्टि को समष्टि के साथ एकाकारता खोजनी है। उली विस्तार के 
आयात ये शक्तियाँ और क्रियाएँ व्यक्ति में प्रादुभू त होती हैं । 
सूष्टि के विकास के साथ उनका बहुत घना सस्वन्ध है और वह 
इसलिए कि असल में सृष्टि का विक्नास उत्तरोत्तर उन्नत कोटि के मानव 
बनाने में फलित होता है। जैसे श्रच्छा फल अच्छे बुद्ध की सफलता 
है, वैसे ही विस्तृत 'चेतना-श्राप्त सानव उत्पन्न करना सृष्टि की सफलता 
है। ये तीनों क्रियाएँ उसके उन्नति के सार्ग को प्रशस्त करती हैं। , 
प्रश्न - संकल्प, चिन्तन और अनुभूति के उत्तरोसर विकास 
में क्या कोई क्रम है। . 
उत्तर--विकास में जो क्रम में देख पाता हैं छसमें, ये शब्द तीन .. 
, होकर कुंड विशेष सहायता नहीं पहुँचाते । असल में हिन्दी में हन तीन 
शब्दों का कोई मान अभी दीके-दीक निश्चित नहीं है। पआ्आम भाषा में 
लीनों बहुत्त पास-पास के अर्थ के ' बोधक होते हैं । वैज्ञानिक भाषा में 
' में अभी धन शब्दों का दौक चजन बनने में नहीं आया है| इससे आपके 
सतलय ज्ञायक जवाब में क्या वू ? ही 
5 प्रश्न--संकक्प, चिन्तन ओर अनुभुति से मेरा अभिम्राय आप ' 
'ए॥गढ, 77ांगरताड़ और +व्वगाड़ से समेमिए । ' 
. जत्तर--मैं समझता । लेकिन यह प्रश्न शाखीय भ्रधिक हुआ | क्या , 
चह आपके मन का है ? वह प्रश्न हस जगह विशेष स्प्टवा या सहायता 


हि 


घर सन्यषन 


देने मे काम नहीं आरा सकता । 

#&०४ण्ठ प्राथमिक भाव है | चह बचाया नहीं जा सकता । उसमें 
जब कुछु विचार भी करा मिल्नता है, तो उस भाव से संकरूप की दृढता 
मालूम होती है। जब उसमें विद्यार का प्राधान्य होता जाता हे, और 
भावना गौण पढ़वी जाती है, वब उसको 7777] त78 कह द्वीजिए । ये 
एक ही प्रवाहित भाव की तीच श्रेणियाँ हैं । 7००॥६४ बिलकुल जरूरी है, 
ओर अनिचारय है। सच्चा भा! #व्थांग् की जसीन पर ही हो सकता 
है । और 770ंगरपंणह भी तभी सत्तेज और सवेग होगा जब वह परि- 
पूर्णता में से जागता है। अभाव-पस्थ प्रतिक्रिया में से नहीं । संकतप- 
हीन, सावना-द्वीव विचार प्रसाद पेदा करता है। विचार-हीन भावना 
आविवेक को जन्स दे सकती है। 

पर अलख बात मन भूले । गंगा ज्यों-ज्यों बढ़ती दे स्यों-स्यों शलग 
नामों से भी चीन्ही जा खकती है । हरिद्वए्त में वह त्रिवेशी नहीं है, 
प्रयाग में त्रिवेशी है और कल्कता से छुगली । इसी प्रकार इन तीन 
शब्दों के सहारों से जिस बास्ततब और प्रधहसान और 'विकासशीक्ष 
तत्थ को सम्रकना है, उसे आंखों ले ओरूण हस न होने दें। बही 
असल दे । ; 
प्रश्न के अधिक शास्रीय होने में यह खतरा है। उससे जो साधन 
है बह साध्य सालूम द्वोने छागता है। साधन के बारे में भी साध्य से 
कम सावधान नहीं रहता होगा | पर साधन फो साधन ही सम्तमते रहुसा 
थरोग्य, दे ।. नहीं तो जीवन के लिए शास्त्र नहीं, भ्रव्युत शारा के लिए 
जीवन का बपयोग होने लगेगा और य्रह अनश्रकारी होगा । 


के 


एक पत्र 


परिडत जी 

इधर में दूर पढ़ गया हूँ। श्रापका अखबार भी देखने का मौका 
नहीं गाता | फिए आपकी क्वगन में मुझे भरोला है। उसका प्रशंसक 
भी हैँ। झ्राप निष्ठा-पूर्वक्क अपने मार्स पर बढ़ते हा चले जा रहे हें । 
सुमे ख्यात्न न था कि फिर कभी टोक कर आपसे कुछ कहने का अवलर 
आयेगा । चक्कते श्रादमी को टोकने से लाभ कम होता है। फिर मैं कोई 
पंडित नहीं हूँ । बय में मरी छोटा हूँ, अनुभव में भी बढ़ा नहीं हूँ । 
कहने फ! मेश अधिकार झितना है ? पर ग्रधृत्ति-नियूक्ति-सम्धन्धी जो 
चर्चा चल पढ़ी दे और कुछ गरीं भ्रौर घबराहट पैदा कर रही है, एक 
मिन्न मे पूछा कि उसमें मेरी क्या राय एैँ। मेंसे तब तक कुछ पढ़ा न 
था| असी पढ़ा है। पढ़कर उस बारे में मेर। कुछ शमिग्राय सी दन पका 
है। मित्र का अनुरोध कि उसे प्रकट करता चाहिए । सुझे भी पेसा लगता 
है और में गद्द पत्र ब्िखने की हृज़ाजत चाहता हूँ, आपके प्रति सराइना 
और प्रेम-भाव के हेतु से ही । क्योंकि में यह पत्र लिख रहा हैं, हससे 
यदि अपने झधिकार मर्यादा को भी लॉध रहा होऊे वो ज्ञसा करें | 

पहले में कुछ वह कहूँ जिसकी संगति शायद मामूली तौर पर यहाँ 
न दीखे पर जो बात जड़ की हैं । 

जेखों-व्याख्यानों हारा जो काम आप कर रहे हैं, उसका रूप क्‍या 


श्फरे 


र्पछे ॥ सन्थन 


है ? व्यावहार्कि धर्म-नीति शौर उसकी अपेज्ञा प्रचलित समाज-नीति में 
सुधार-परिवर्तन क्या धन शब्दों में में उसे कह सकता हूँ ? में गलत तो 
नहीं हूँ १ - 

जो है उससे आप सन्‍्तुष्ट हैं। जो चाहिए; उसे आप करना चाहते 
दें । क्‍या चाहिए, यह आपकी बुद्धि आपके निकट प्रकट करती है। आप 
उसी 'चाहिए! को सासने रखकर अपना कर्त्य चुनते और कार्य 
करते हैं। 

यह ठीक है । सब ही ऐसा करते हैं। कततैब्य कार्य की रूष्टि हसी 
प्रकार होती दै। अपूर्णता इसी प्रकार सम्पूर्णता की ओर उठती दै। 
ग्यक्तिगत भानस इसी विवेक-पद्धति से समष्टि के प्रति उतरोत्तर ब्यापक 
हीता है । 

में इसके लिए आपका कृतज्ञ होता हूँ. कि आप तीमता से अ्रपनी 
छुद्धि का उपयोग करते हैं और अपना कर्त॑व्य अत्यन्त स्पष्ट देखते हैं 
ओर झत्यन्त निष्ठापूर्वक्क छस पर चलते हैं । इस शक्ति के लिए में 
आपकी सराहना करता हूँ । 

किन्तु मैशा ” ' कि जो उपकार आपसे हो रहा अथवा किसी से 
दोता दे बद्द उ७ न ही अ्शुपात में जितने कि आप, अथवा कि बह 
व्यक्ति; अपने प्रति निष्ठावान है। जितना जो. श्रह्ंकारी है। झतना वह. 
अधिकारी है। चुद्धि की तीव्रता उपकार भी करा सकती है, अपकार भी 
करा सकती है । 

में जानता हैं, आप'अआवश्यक रूप में इससे सहमत धवोंगे, क्योंकि 
कि में आप को जानता हूँ। निरहंकारिता के तत्म को किसी भरी तर्क से 
था छुल्ल से टाला नहीं ज्ञा सकता । 

पही है धर्म | हसी से शुद्ध पुरुषाथे कर्म को घर्म में जज्ाते रहना 
है। कतंब्थ-कर्म है आत्मोत्सर्ग । को उत्सर्ग-रूप नहीं है, पद उपयोगी 
चीख कर भी, शुद्ध नय से च्युत कम है।.... 
..- यह इृष्टि बुद्धि द्वारा सममे हुए कंततदय-कर्म की मर्यादा सिर्धारित 


छक पत्र रण 


करती दे । यह कसौटी दे । व्यावहारिक धर्म इसी पर परख कर सिद्ध 
अथवा असिद् घनता दहे। इसी शाश्वत की श्रपेक्षा में अस्थायी किंचित्‌ 
काल के लिए स्थायी बनता है । ह 

इसीसे, में कदता हूँ. कि जब-जब घर्म-तत्व की बात की जाबे तथ- 
तब सानो अपनी ही ओर मुँह करके की जा सकती है । जो बाज़ार की 
ओर और समाज की ओर सु ह करके धर्म-चर्चा और उसका प्रचार करते 
हैं बह श्राष्मोत्सर्ग नहीं, मूलतः! अर्थ-सेवन करते हैं। 'वह च्युत कर्म 
करते हैं । वह घमम की अवमानना करते हैं। 

आज जो मुझे भय है वह यही कि उस प्रतिदिन होती हुईं धर्म 
की श्रप्रभावना देखकर आप के मन में जो छशोभ होता है उसे फेल मा. 
लेकर आप ख़र्च कर पढ़ते हैं| निकल पढ़ते हें लत्ञलकार के साथ तोड़ने 
के लिए। और परिणामतः वह्दी कर घक्ते है; जो आप चाहते हैं 
नहीं 

जक्षोभ दान की पस्तु नहीं है| वह अध्य॑ है जो हमें औरों से मिल्ते 
तो स्वीकार्य हो, अन्यथा हम उसे नहीं दे सकते । वह प्री जाने के लिए 
: है। उसमें से शक्ति उत्पन्न दोगी। जो गर्मी के रूप में हमें मिलता दै, 
उसे गर्मी के रूप में ही फेंक देना पौरुष और धर्म नहीं है। उसे अपने 
भोतर की साधना से प्रकाश बना कर देना दोगा। अन्यथा नहीं | 

जीभ मनुष्य को खाता है। जो उसको खाते हैं वे अ्रद्चतजीवी दौत्ते' 
हैं। आप तो सब घन्चा छोड़कर वही बनने निकले हैं। मेरी अभिल्ाषा 
है, वही आप हों। | 

मेंने: आरस्भ में कहा कि 'ज्ो है? उसके प्रति असन्तोष .शमुक 
चाहिये? इसकी कल्पना पेदा करता है। फिर मनुष्य को शुद्धि मिक्की है । 
' अंह रूपए-परिभाषा देंने का अत्न करती हैं | सदूजुद्धि विवेक-रूप है. 
' केवल बुद्धि विवाद-रूपं है । विवेक में किसी मेहर्व की अपेत्ा है ।. विवे-* 
कमान व्यक्ति आग्री कम, जाोंगुत' अधिक दे। वह धर्म कें सांग में 
: शोधक है, यात्री दे । जो उसकी पथंयात्रा में आवश्यक शोर साधक नहीं. 


ब्ध्प६्‌ सन्‍्थतत 
है, उससे उल्लकने का अवकाश उसे नहीं है। विधाद उसे अ्रत्यस्त 
झप्रिय होगा क्योंकि उस मुक्ति के शाही को राह लम्बी तय करनी है । 
किन्तु बुद्धि को अपना विज्ञास भी प्रिय होता हैं। जो धर्म-गत 
नहीं है बह बुद्धि स्थूल्न श्राधार पकड़ती है, वह अर्थ को पकढ़ती है । 
अन्वयार्थ, भावाथ, ह्ब्यार्थ, आदि-अआदि अनेक अर्थ । इस भाँति बह 


अपने लिए भी, और दूसरों के दिए क्री विकदंप पेदप करने में रख 
लेतं! है । 


यात यह हू कि आपकी-सी बुद्धि की प्रखस्ता के प्रतिभावान्‌ व्यक्ति 
मैंमे कम देखे 2 । आप ख़ब ही ख़िखते हैं, बोलते भी ख़ब ही हैं। 
पाठक ओर अ्राता की सुघबुच हर के सकते है । आप चमव्कार-सा पंदा 
कर देते 

लेकिन धर्स के विषय में खलकार से अधिक पभेस उपयोगी धै--दृस 
बारे सें मेरे मन में तनिक भी खन्‍्देह् चहीं है । जो तत्व के विषय में और 
सत्य के विषय में हतता निर्श्नान्त हे कि बियाद फो निमनन्‍्धित करता 
और उच्ची द्वाश उसे प्रचारित और प्रतिष्ठित करते में दत्ताचित्त है, वह 
सन्दिग्ध घार्मिक है | वह एकागी सत्याचारी है। 

प्रखता घर्म अथाव संत्य-शोधष-चर्या के जोन्न में अत्यन्त अधिश्वस- 
नीथ वस्तु है। जो प्रस्तर-प्रायत्य के थल्ष से ग्राज डिक्टेटर बना है, धर्म 
की श्र क्ुक्ति को राह में तो उसे वह बल तज कर ही ऋल्षनना होगा । 
और में कहता हूँ कि इस त्याग से उसका बल चढ़ेगा ही, चाहे वह चस- 
रकारशील कस दीखे । 

व्यक्ति की इृढ़ता पस्थर की इंड्ता से सिन्‍न परतु है। वह कहीं 
अमोध दे । व्यक्ति इसीसे स्टीज़् बन सका है और पहाड़ तोड़ सका है । 

चह इृढ़ता इसीले अतोज्ञ है कि उसमें लचक है, यह कदोरता नहीं 
' है । उसमें सरथ की विविधता है। उसकी इृढ़ता खंकरप की ददसा है। 
संकदप का मूह्य प्रस दै। प्रेस साबना है। मनुष्य प्यात्मा है। आए्मा 
'है,. इसी से कौत घत्च उससे कटोर ही सकता है, क्योंकि वह उसी जया 


छक पत्र हे द्घछ 


आए मी दे । 

. जिस इ़ढता को सर्वशः प्रभ का बल नहीं बारण कर रहा हैं, जो 
एक-ही साथ सु भी नहीं हैं, वह धार्मिक दृढ़ता नहीं हे, इसलिए वह 
अखरणडनीय नहीं है । भाप के लेखों में शुद्ध धार्मिक छढ़ता है, पेलला 
आश्यासन मुझ को नहीं होता । उस की लब्॒कार दर्० जगरायेगी और 
जगा रही है। और इसलिए में पक्‍के विश्वास से कहता हूँ कि बह 
अविजेय नहीं हे, अखण्डनीय नहीं है । 

में खंडन को व्यर्थ समझता हूँ । जीवन अपने स्वभाव से ही प्रति- 
क्षण शृत्यु को खंडित करता रहता है। लेकिन जो जीवन खझत्यु से सीथा 
खंडन का नाता ठानता है बह स्वयं उसका भाल बनता है । 

किन्तु आप .पएुक्क (यानी, अपने) दशष्टिकोण से देखे गए इश्य को, हस 
भाँति जाने गए ज्ञान और किखे गए लेख को अ्रखण्डनीय अगट करके 
प्रेश्णा देते हैँ कि वूसरा भी ऐसी ग़ल्नती करे 

पर हंस आंशिक सत्य ही जानते श्रोर ज्ञान सकते हैं। और बह 
आंशिक सत्य प्रतिक्षण अधिकाधिक अद्घटित' होते हुए सम्पूर्ण सत्य के , 
हाथों पहले ही से खणिडित, रखा है.। आज की भाप की बोदिक+स्थिति 
एरवर्ती स्थिति के लसज्ञ आप ही नतमसस्तक है । ु 

और वच्द सत्य जो अंश की सध्यता को भी घारण किंये हुए; आत्मा- 
मय है। वह अनुभूति-सय है, भावना-मय है) मानंघगत, समाज-्सत 
होकर वह सत्य अधिसा, रानी प्रेम, हो जाता हैं । 

प्रेम ही जिसकी कठोरता और आवश्यकता को धारण नहीं किये 
हुए है बह कथन, चाहे उसका उत्तर किसी से भी न बन पड़े, सस्य नहीं 
है। वह पहले से ही परास्त हैं। हे 

भाप देखें कि मैंने अब तक जो कहा उसकी. तार्किक संगति जिस, 
विषय की मीमांसा चज्ती है उससे स्पष्ट नहीं दै। ऐसा-आओनन्बूस, कर हैं ।'' 
मेश कथन भ्रीयुत, ,.. . के लेखों के लिए सी और भी क्ागू दै। | 

मेरा कथन इतसा-ही है कि तक-सुद्ध घसदोत्र से बाहर का इयापार ररः 
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है। श्राप बहुत उपयोगी बात कह रहे हैं, यहुत उपयोगी काम कर रहे 
हैं। तक-युद्ध के बिना नहीं चल्न सकते तो बह भी करें । आप सुधार 
चाहते हैं, मुबारिक । समाज की संस्थाओं की अनुपयोगिता दूश करना 
चाहते हैं--बहुत शुभ | कौन विशारबान्‌ आदुसी अपनी-अपनी दृष्टि 
से वह नहीं चाहता, और डसमें योग नहीं डाज्नना चाहता? आप 
अपनी समस्त प्रतिभा हसमें डाल दें, सब झोग आपके कृतज्ष होंगे । 
यह समाज के क्वाभ की बात है, लमाज का समझदार अंश आपका 
साथ देगा | जो न देगा, प्रेम के बल से, .उसके विरोध और असहकार 
को आपको जीतना द्वोगा, आदि । यह भी एक “हीरो” का काम है। 

लेकिन इस तरह के सुधार के काम की ज़िम्मेदारी लेकर आप इस 
निर्णय की जिम्मेदारी से अपनो को भरुक्त समझे कि सत्य क्या है, धर्म 
क्‍या है, जैन-घर्म कितना शुद्ध है अथवा कितना अशुदझ आदि--तो 
इसमें क्या कुछ आपको विशेष बाधा है ? में यही आपसे कद्दता हूँ । 

में नहीं मानता, घस और प्यवहार दो अत्रग चीज़ें हैं | क्षेक्रिन 
व्यवहार और दशेन दो एथक्‌ वृत्तियाँ अवश्य हैं। थे सदा से दो हैं, 
सब दो रहेंगी, दार्शनिक स्कुशज् व्यवह्ारी होते हैं, व्यवहारी कम. दु्श- 
निक होते हैं। जहाँ दोनों में साम्य और सामनन्‍्जस्थ होता है, वह है घर्म । 
वह धर्म पूरे व्यक्ति को ढकता है। उस धर्म पर विवाद छेढ़ा ही नहीं 
जा. सकता । उस धर्म को लेकर एस समय तक भौन नहीं दृूटता, जब 
तक परस्पर जिज्ञासा का सम्बन्ध न हो । 

में कहता हूँ. कि अरब तक आपका कोई ल्षेख मैंने 'लस धर्म के तत्त 

तक उत्तरता नहीं देखा, यह ऊँची शुद्धि के स्तर से दिखा जाता. है, 
और तब झुझ्कों ध्रतीस हुआ है कि आप घुद्धि से: लौक्ििक और ज्यच- 
हार से दुशनिक हैं। , 

ओर उस घसमके तत्त तक आपका कथन , उठ गया हुआ मुझे 
' नहीं लगता इससे अलुभव दोता है कि आप बुद्धि से. बाशंतिक और - 
' मूलत; अभी तक ध्यघहारी हैं । १४० ५5 गा 
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में कहना चाहता हैँ क्लि इन दोनों के सामत्जस्य का धरातल्ल न 
विचाए है, न कृत्य है--जहाँ दोनों एक द्वोते हैं वह है व्यक्तित्व--वह 
है भीतरी श्राव्मा, जो वाणी और हृष्य दोनों ही में व्यक्त होती है । 

और जो हस स्व-पर-कल्याण-कारक धर्म को पकड़ता है वह उत्त- 
रोत्तर, स्थूक्ष दृष्टि से, निवृत्तिसय होता चत्षता है। निवृत्ति का उपदेश 
उसके लिए नहीं है, उल्की शर्त ही निशृत्ति है । 

क्या मैं सानूँ कि उस मजदूर ले जो आठ घस्टे कारखाने में और 
उसके ऊपर चार घण्टे और छुःछु अपने बढ़े परिवार की आमदनी बढ़ाने 
के लिए काम करता है, उस भज़दूर से भाप कम प्रवृत्ति-दत्त हैं! में 
जानता हैं कि श्राप जब दिएली में मेरे यहाँ-दहरे थे आपके भ्रद्नत्ति-पू्वक 
बोखने श्र लिखने के कुल घण्टे मिलाकर मुश्किल से एक दिन में 
तीन या चार होते होंगे; लेकिस यह जानकर भी में नहीं कह सकता 
कि आप प्रवृत्ति-द्वीन हैं और इस दिशा में अपराधी हैं। प्रवृत्ति! की 
अपेक्षा तो यह कह ही नहीं सकता।. . , 

केेकिन, उपयोगिता की श्रपेज्षा में निश्चय-पूर्वक कद सकता हूँ कि 
आप अधिक योग्यता और झधिकार-पूर्वक्क समाज के' झोर मानवता के 
उस मज़दूर की तुलवा में, श्रध्विक गश्य-मान्य सदस्य हैं। में यह : 
कद्दता हूँ: और इसमें कोई शनुपयुक्तता नहीं देखता । 

क्‍यों? 

क्यों, हूसलिए कि जो जीवन का सहरव स्थिर करने वाली बस्तु है 
बह और है। प्रबुत्ति भौर निबूत्ति- शब्दों के सहारे हम उसी . मीवन- 

' तत्व को पकद़ना और समसना चाहते हैं। ' 

आप उस गढ़बढ़ को अलुभव कीजिये कि जो धनजान: में आप 

' पैदा) कर . देते हैं,, और जो आपमें भी है! इसी से जितना मत+्सेद . 

' उत्पत् होता है, उतना फल्न उत्पन्न नहीं होंता.।. . ४ से 
शाप घार्मिक-तत्ष पर बात नहीं कहंते'।.. उस-तल पर शब्ब, अपने. 

' छाप पूर्ण होकर भी, विवाद उपस्थित” नहींकरते) कुछ आर्णता का... 
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बोध उपजाते हैं । 

परिणाम यह थे कि निवृत्ति-प्रत्नुत्ति शब्द कभी कृत्य की अपेक्षा 
में, कभी मनोक्षति की अपैज्ञा में आप झयोग करते हैं। दार्शनिक! की 
भाषा के उपथोग से आप सुथारक का द्त््य साधना चाहते हैं। 
कठिनाई यहीं आप पेदा करते हें । 

क्री" की तृत्ति लामाजिकता की अपेक्षा रुपष्ट है। वह दाश निक 
ऐसे हों या वैसे हों, प्रदत्त डघोी ओर हैं । शब्द उनके क्षिप भाव की 
अपेक्षा से तो साधन हैं; पर खौक्किक-लचय की अपेक्षा साधथम का काम 
उन शब्दों से बह सँभलकर बछेते हे 

छाप इस मामले में खुश-क्रिस्मत हैं ) शब्दों से, शौर उन पर, 
आप नहीं सकेंगे । शब्द टूटें-फू/ट सी लो क्‍या चिल्ता | और उनके भाष 
को कुछ आवज्ञा हों. तो भो वह होने के सिवाय क्‍या उपाय है ) यद्द 
आपका ढंग है । और में मात लूँ कि यह अधिक सच्चेतन है । 

लेकिन सुश्किल्ल तो थद्द है कि आप उस सुधार के उद्द श्य क्षी बेदी 
पर माथा टेकते हैं, पद अपने भीतर के ध्यवस्तायी दाशेनिक को वहाँ 
समर्पित नहीं करते । समर्पण न कीजिए, बलिदान कीजिए । समर्पण 
से पूर्णाता आयगी, बलिदान से शक्ति आयगी। क्षेकिन श्राप आधा 
मोह पाछते हैं, आधे से साधना साथते हैं। परिणास इसका दुस्सह 
होता है | सोच-विचार वाल्ने व्यक्ति को सहमत दोकर सी आपसे असहद- 
मत होना पढ़ता हे । 
... बुद्धि के ह्वारा आप सुधार चाहते हैं ? तो घह कीजिए । दाशंनिक 
यही करता है। वह छुछ्धि (८०7८००८७).को संस्कार देता है। वह 
वर्तमान को तलिक् अधिक तटस्थेता से देखता है। वह शक्ति को कम, 
तत्व को अधिक महत्त्व देता है | धह गऱभीर, स्थायी सुधारक थमता है। 
/. शक्ति के द्वारा आप सुधार चाहते हैं.? तौ चद कीजिए । विध्यंसक 
ब्रनिएू।, विद्वीद को ओर सिफ्नी उसी की आत्मा स्वीकार कीजिए । एकाँगी 
हूमिए और प्रणपूर्वक एकांगी हूजिएु । 
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संगठन और लोक-संग्रह के द्वारा सुधार चाहते हैं तो तरकीय से 
चलिए । समाज के नेताओं को खोजिए, मिलाइये, पंचायत कीजिए, 
कान्फ्र स कीजिए । आदि । 
यह सभी कुछ करना चाहते हैं तो घार्मिक बनिए। इसके लिए 
कुछ न चाहिए, वेदना चाहिए । ज्ोगों की आध्मा को पाइये और उनमें 
अपने को खो दीजिए । चास्तव साथ तो यही है । पर घह तो सम्पूर्य 
समपर्ण, सम्पूर्ण बलिदान का है। वह साधारणतया बुद्धिसत्ता और 
चतुरता और शक्तिमत्ता का नहीं है । वह प्रेम की चेदना का है। 'घह्द 
बुद्ध, ऋाइसट, गांधी का है और शायद मद्दावीर का भी है । 
लेकिन न सही घमे। आधुनिकता (2४००८४४५०) धर्म को नहीं 
मेल पाती | तय बिल्कुल इधर किनारे रहकर लौकिकता के मार्ग हैं, या 
बिचार और कह्पेना के मार्ग हैं। कवि बनिए, दा्शनिक वनिए, आलो- 
चक्त बनिएु, कार्यकर्ता बनिए, योद्धा बनिए, संग्रहकर्ता बनिए, सेवक 
यसिए्‌ । सभी मार्ग सुधार और उन्नति में पहुँचते हैं। द्तक्ति शुद्ध 
चाहिए । | 
' लेकिन सक्ट उपस्थित न कीजिए | उससे वर्णेद और वर्गमेद॑. 
और बुद्धिभेद उत्पल्त होता है, फत्न उत्पन्न नहीं होता। ' 
जो धर्म पर अपना श्राश्रय रखता है वद्द जानता है कि पूक भ्रवस्था 
है जो वणर्नावीतव है । वहाँ व्यक्ति का कोई व्यवसाय नहीं होता । हो 
“सकता ही नहीं । बह श्रव॒स्था श्रेणीबद्ध नहीं हो सकती। उसी को संझा . 
दी गई--खाछु । । 
वह साधु समाज का अंग है, पर बेसा ही अंग दे जेसे हमारे भीतर 
का हंदय | वह सतत्त-व्यांपार-शील है। दाथ-पैर दीखते हैं, उनका काम. 
दीखता है। पर हाथ-पेर आराम कर खकते हैं, वे रोगी “होकर फिर ' 
अच्छे हों सकते हैं--पंर धमारे हृदय को लो एक घड़ी के लिए चैत नहीं 
' है| क्योंकि वह रुका कि सत्यु हुई । - 
दुनिया में विधम-कानून हैं, पस्ताव-विवांद-दैं ।. स्टेट नतारिकों को" 
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नियम देती है, नेता समाज को, छुज्ल॒ुर्ग बच्चों को । लेकिन वे नियम 
हृदय पर कितने लागू होते हें ? द्ाथ-पेर कोई बॉध सकता है, पर सरः 
तो छब कहीं डोलता है । वह मन क्या अपने कास के सिवाय कुछ" ह 
काम कर सकता है ? वह तो रप्ती-भर चीज़ को हधर-से-डघर नहीं कर 
सकता । फिर भी हम जान लें कि जो होता दे उसी से होता है। और 
में कहता हूँ, उसे नियम मत दीजिए, उससे वियम माँगिए। . ४ 
मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप स्वयं साधु हों। यह नहीं भके ऐसा 
या वेसा कपड़ा पहनें ! पर इस जगत्‌ में कुछ आपका न हो, ' भात्न सद- 
भाव की प्‌जी ही आ्राप की पूजी हो । विवशद्ा-पूर्वक लोग आपको 
महात्मा ओर साधु मानें। और तब साँगने पर आप स्ाधु-संस्था का 
श्राघुनिक रूप दें । सेरी बहुत इच्छा है कि ऐसा हो । लेकिन क्या ऐसा 
है ? और क्या आप मुझे मानने की आज्ञा देंगे कि ऐसा है ? और अगर 
ऐसा नहीं दै तो आपके शब्दों के पीछे सेवा और त्याग और आस्मा 
का बत्न और अधिक हो--क्या यद्द श्रार्थना करना शुभ ने होगा। ' 
निश्वुत्ति-प्रदृत्ति की चर्चा का आरम्भ बम्बई से दिये गए पयू घर 
व्याख्यान-साज़ा के एक भाषण से हुआ था १ वह भाषण गवेषणास्मक 
उतना नहीं, जितना झआादेशपत्मक और आल्लोचनात्मक है। भेरा अलुसान 
है कि उपस्थिति में गुद्दसथों की संख्या अधिक थी । बे प्रायः विद्वान 
होंगे अ्रंथवा जिज्ञासु होंगे। इस भाँति यदि उश्के आदेशात्मक होने की 
आवश्यकता थी तो फया व्यवधार- धर्म पर्याप्त विषय न था ? क्या उस योरे 
में जो चाहिए वह सब हो झुका ? और यदि “चाहिए” से उश्लका इतना 
सम्बन्ध नहीं है तो वह गवेषणास्सक और क्यों नहीं हो सका. ? 
में यह जानना घांहता हूँ. कि किस आन्तरिक परेणा के कारण यह 
झनिवाय होता है कि निष्फल आलोचना की जाय | 
' न ससको जाय कि पझाज के साधुझों अथवा साधु-संस्था से मेरे मन ' 
को तृप्ति है; पर जब तक छनकी सेवा के द्वारा उसका विश्वास सम्पादन 
में नहीं करवा तब तक. किस मद से में अपने को छोड़कर उमकों दे 
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जैसे आगे बढ़ सकता हूँ ? सार्वजनिक रूप में श्राज्मोचक मुझे यनवा है 
मैं क्‍यों न अपना ही शआाल्योचक बनूँ ? यों शुद्ध तत्वालोचक बनने 
का झुके सुविधा हर समय है ही--में जीवन-आजक्लोचक, यानी साहित्यिक 
बन । 
'डित जी, कृपया डाक्टर और सरीज्ञ और इस तरह की और बातें 
न कीजिएुगा । डाक्थर क्‍या फोडे के बश्तर न ज्गाएं _--आदि-आदि 
तक और उदाहरण सुनते-क्हते हर समझदार आदमी का जी पक चुका 
है । दैसे अवशिनत उदाहरणों के उल्लट-फेर आप है सकते दें, अन्य भी 
हैँ सकता है। लेकिन भुमे रह-रदकर . अचरज होता दे कि क्या डाक्टर 
के लिए यह आवश्यक नहीं दे कि या तो समाज द्वारा चह.हस तरह 
के कासों के लिए. आग्रहृपु्चंक अधिकारी झुना जाय, नहीं तो मरीज्ञ का. 
घिश्वास उस पर हो ? प्राज्ञ चारों ओर मरीज्ञ की चीर-फाड़ ख़ब दो रही 
है, खेकिन क्या कभी प्रभु की बेदना के सर्टिफिकेट को भी डावदर से 
तक्षब किया जा सकता है या नहीं ? ह 
महात्मा' / 'श्रीयुत' “के पन्न को ठीक ही जाँचा । पर प्रत्येक स्वाधोत्त 
चैता का उत्तर सहमति ओर अल्लहमति में इस्री प्रकार बैंटा होगा। जो. . 
समाज से अपना नाता अनुभव करता है उसके उत्तर में आधेश भी 
होगा, क्योंकि आपके मुझ व्याख्यान भें भी आवेश था | समाज के प्रति 
नाता जितना घना होगा; आवेश उसी अशुपात में बढ़ सकता है। मतत- 
 भैद और आलोचना आधश्यक है क्योंकि मतों में हमेशा भेद होता 
और प्रतिपाइन का जवाब आलोचना होती है। और जिस अंश सें 
आपके लेख में श्राकांत्ा और भावना का अंश है उससे असहसति का. 
'अ्रवकाश नहीं है; फ्योंकि अ्रध्येक सच्चेतां क्री' भाषनाएँ एक दिशा में: 
चजती हूँ।. .. .,, ० 
'. झुधाए मैं भी चाहता हूँ। कौन नहीं चाहता !. आप" तीक्षतां-घुेक 
' आहते हैं, में प्रार्थनाःपूर्वक चाहता हूँ.। मारना में /तीघता से अधिक 
शक्ति और अधिक सक्रियता हो संकती और होती: है । 
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पर अहंक्ृत-बुद्धि का आरोप उस भावना पर डाल दीजिए और 
झानिश उसमें मिक्ष जाने दीजिए तो देखिएगा कि अच्छाईं की जगह 
उसी से बुराई हो रही है। यह में नीति की दृष्टि से नहीं कहता, धर्म 
दृष्टि से कद्दता हूँ । धर्म की दृष्टि से चतुराई से अधिक खरापन और 
ईमानदारी मुझे प्रिय हैं। कुलपूर्थक कोई मोठा हो, यह्द पाप है । पर 
निश्छुल होकर कड़वा ही हुआ जा सकता है, यह में एक चण को भी 
नहीं मान सकता | अ्रदकार-नाश अथवा छुल-नाश की छुछ न्नुटि ही 
है कि व्यक्ति कोर भाषा बोलता या लिखता दें । 

ओर में अपनो इस श्रतीति को ओर भी आपका ध्यान दिल्लाना 
चाहता हूँ. कि सेथा हारा जो अधिकार मिल्नता है यह सच्चा स्वत्द है। 
शौर श्ाज्षोचना का अधिकार वहुत ही दायित्व-पूर्ण है । 

आपके कार्यों का और आपके समाज का सुल्ाघार सर्व-धर्म-सम- 
भाव का सिद्धान्त है। लेक्रिन बह सिद्यात्त किसी विशेष अचसर पर 
याद रखने के लिए नहीं है न। चह तो यथाशक्य आों अहर दिशा- 
दुर्शक-यन्त्र की सतत-जागुत सुई की भाँति सामने रखने के लिए है 
न तब जो मुनिधर्म को श्पना घमम मानता है उसके अति सम-भाव 
लागू क्यों नहीं है ? उससे क्‍या अपना प्रेस खींच को ? उसे क्या धभ 
उपंद्ास्य घना सके ? ४ 

कहां जा सकेगा कि यों तो जड़ता को जिसने धर्म माना है उसकी 
'जड़ता के परिद्ार होने का भरी यप्त न हो सकेगा | - हाँ, बेशक' न हो 
सकैगा । 

पत्थर की ज़बृता हम इस प्रकार तो हरुण कर सकते हैं. कि आदर: 
भाव से और क्षणन के साथ उसे गढ़कर सूर्ति का रूप हें. और अपनी 
श्रद्धा में उसे म्रतिषिदत करें । इस प्रकार पत्थर को हम सजोब दीं नहीं. . 
बदा सकते; उसे देवता और परमात्मा बना सकते दे) ., । 

इंज्यआ उसकी जशता से रुझ होकर जोर से पीटने क्षराने से हस 
उसे तो भूल और. अपने. को निषफल ही मना सकते है और कुछ नहीं 
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ऋर सकते | 

अछू को पीटने का अह क्क्षच बचपन का थोतक दें। 

श्राज सब॑-धर्म-लमभाव कहकर भो जीवच में यह दिक्कत को रह 
ही जाती हैं। गिले-गिनाए धर्मों के नाम पर जो बड़े-बद़े समुदाय हें 
उनके प्रति खद्दिष्सु रहकर मानो अपने थोच सें चोटे-छोटे सझुदाय खड़े 
करके असहिष्णु हम दी सकते हैं। यह सर्व-धर्म-समलाव की विजन 
नहीं है, विडम्बना है । । 

झाज अपनी बुद्धिमता में सुझे कितना आभाल सागता है कि 
अम्ुक को. प्रतिक्रियावादी, भीरु और पाखण्डी कह दूँ ? में यह कर 
सकता हूँ। सभी यह कर सकते हैं। लेकिन जो यह करता है बह 
अपना सर्व-धर्म-समभाव अखंडित नहीं साव सफदा। ऐसा सानना 
आसप्म-प्रवारणा करना है। 

समाज के संघदत ओर विधाय की और इप्टि रखकर श्रगर सें साधु- 
संस्था के बारे से कहूँ तो यह: मानकर भी कि झाज अवस्था बहुत दूषित 
है मुझे कहना होगा कि घ्म-मीसि का स्वाभाविक प्रवाह स्थायी-से 
गृदरुथी की और, बिरागी से व्यवद्ारी की ओर है। गृहस्थी और 
'स्रबहारी अलहथोग कर सकता है, अपनी शुहस्थ-च्ृत्ति में आप्रहीं हो 
सकता है; परन्तु/विरागी त्यागी से आदेश पा ही सकता दे, उसे आदेश दे 
नहीं। सकता । कुछ साधु गृहस्थी से राए-बीते हो सकते' हैं । तक के लिए - 
में मान लू कि अधिक साधु ऐसे हैं। फिर भी जीवन का अलुक्रम वही 
है । सुहरुथ गाह॑स्थ्य ब्यापारों के द्वारा परिमित है, साधु नि्मन्ध हैं । 
'शुद्ररथ, झाज की परिस्थितियों को देखते हुए, अधिकसेनअधिक रा्टून 
, धर्मी हो सकता है; पर साधु सदा से विश्व का नागरिक है। 

दीजिए आप दो, दस; पचास, सौ, साधुझों की अछत्ता के उदा- - 
हंरण । चाई तो भ्र्षिक भी दीजिए ।:केकिन में न मानूँ भा कि ग्रृहस्थ- 
समाज, और साधु व्यक्तियों के परस्पर. संम्पन्धों में.सोध दाता और 
"समाज अोक्ता नहीं है। साध आाप्मदातों दै-+अआाफ-इत्त के हियभ:. 
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कल किसने यॉाँघे ६ ? इसा को कांच सूली घढ़ने से रोक सका ? लोक- 
घर्स थद्दी कर सका कि ईसा को सूजी चढ़ावे और उसके यक्विदान का 
पाप शौर घुश्य दोनों स्वीकार करे । 
आप कहेंगे, यह आपने भी कहा दे। धाँ, कहा है । पर आपने 
डस ग्राशमय सिद्धान्त सें अपने सनन्‍्ततव्य का इस प्रकार रंग भरा हैं कि 
वह सम्राशता अत्यन्त आमक हो गई है । 
धर्म के मामले में अघीर न हुआ जा सकेगा। कब्या युवक परे 
खोए तो कुछ अनुकूलता भी दीख सकती है | पर जो धर्म-नीवि की 
थर्चा में प्रकाश देना चाहता है, प्रधीरता का उसके पास क्या कास ? 
समय शणी समाप्त नहीं होने वाला है। अनम्त भविष्य पढ़ा है। 
सबियों पर सधियाँ आरधेंगी। उन तमाम शताविदयों में भी करने को 
यहुत-कुछ रद जायगा | हमर निश्चय रखें कि पाप तुतं-फुर्त ख़तस हो। 
जाने चाला नहीं है। वह तो जीता द्वी जायगा। यह नहीं कि हम 
उससे हार मान लें । पर याद रक्‍खें, लत-असस्‌ की लड़ाई. तब तक 
रहेगी जब तक सृष्टि रदेगी। सत्‌ पक्ष की पद्चान शान्ति दे । असत्‌ 
पच्च अधीर होवा है, इसीसे दुर्बल्ष है। इसी में उसकी हार है। ह्वेष 
को प्रेम से जीतना हे ।. किन्तु जीतने की अभिल्लाषा में क्‍या वह प्रेस 
अपनी प्रकृति से चूक जाय ? ' यद्द तो उसकी द्वार हुई । 
पंडित्तजी, में यही कहता: हूँ। लड़िये | युद्ध ही जीवन की थाती 
। पर युद्ध से प्रेस के बल' से इढ़ रहिए । तनिक भी रोध के बढ में 
कठोर मत्र हूजिए। आप यों है। में आपकी भोर आशा से देखता 
हूँ। सव्‌ की सेना सें सिपाही हैं कितने ? पर सत्‌ का बत्च संख्या 
नहीं है। पर आप जेसा सत्मण वीर शत्रु ( अर्थात्‌, आवेश, रोष ) 
' के ध्वाथों दब कर धर जा मिक्केगा तो साथी सिपाहियों को कैसी निराशा 
' दीगी 4: कृपया दुसका ध्यान शखिए।.... .. 
. #' सत्य की सेना का कोई नाम नहीं दे । कृपया कभी सूद न कीजिए 
कि संत्य-समाज के सदस्य ही यह सेना हैं नहीं, नहों। कट्टर समझे 
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जाने वाले लोगों में भी ऐसे ब्यक्ति होंगे, सत्य-सभाज में भी हो सकते 
हैं, साधुश्ों में भी हुँँ। कहाँ वे नहीं हैे। पर किसी सिद्धान्तवार्द। 
पार्टी सें थे कभी जुड़े हैं, जो अब जुढ़ेंगे ? बहुत दल हैं, बहुत सम्भ- 
दाय हैं, बहुत पन्‍थ हैं। पर घमतत्त्व तो एक दी है। वह आ्रात्मा से 
पाना होता है, पार्टी से नहीं। और हर दत्त, हर सम्प्रदाय और हर 
पन्‍्थ के हरेक प्यक्ति के भीतर आत्मा है। श्राप चाहते हैं सुधार ? श्राप 
चाहते हैं युद्ध ? आप चाहते हैं शान्ति और सुख और कक्थाण १--तो 
आप हरेक के भीतर की डसी आत्मा को अपनी श्राध्मा की सुक्षस से 
जगाहये । वह जगी कि जंग जांगा रफ्खा है। यही मार्ग है। यही 
चर्म है । 

मैं बहुत लिख गया, पंडित जी । इतना लिखूँगा, पुसा स्वप्न न 


है 


था। क्षमा कर दें | सुझे अन्यथा न समझे | में आपका ही हूँ ।--- 


